


` 


| ~ ^ 
> # 
१ , 
# [| 
{{ ६।/ 1 | 
, +# ।। ४ | 
3 १. म 
= १ 


द्‌ भण के ॐ .सो - 4 ------------ „~~ 
1717 ' । || [ऋ | आ [द (१ त~ 
१ ॥ | ` 














^ ~. किक के 


न १९५ न † 







+ 3 
# 9 च -* 

4 (८ 5) "4 ¶ कि + { 
# # = = मै ५३ ह १ १६ ४ [ि ष्कः च, ऋ, 
१ 2, 1 ॥ ५ १ 04११२. थ ~ म (= 
1 चै त भ "~ 0 र न्क ३ 

. |; 1 1 ब) + 1.48 द ३ 


८५.२१ 
~ ५) 



















क ५ ^ 
धवि 91 । च # (५ 6 $= ४, 41 4५0२१ 
(८ 


१, . | 
1 { + ११५ 41 न ८१ ^ + ॥ 

न, "1, \ च 02२ ढं नहि ११1 # = 
॥ + [1 कक व ~9.4 ।॥ | 
१५ न~ 



















' + १४ 
५१.111 ११११. +~ 
"१ 8 1503 6 १. 1 » 31.14.911: 
१ # ध्य 9 ४५ [> ३१६ १५.११ च + भ + ५.9१ क 
| ` । । ): ~ #"\ ॥ ) 4. +न ह १1. ~+ 4 + (^ + । ~ 
1 9 क ' „ह ® ॥ षं १ ५ ट 
ु १५ 9 । १५.११४ ¢ ५५. 0 ,-.- च~ य थ +. द 64 ५४ 4 > 1 ¬> (क) १.१ त ,४* ~ र 
।, ¶,.: {: (नन 3 क~ ४ = 71. जन श्र = । 
१ (1) 11 १५ क ई ५ > क + र # = 9.) ++ नी + १. ३ "1 + {4.9 + १८.५१ + 3 4 4 
४. 1252 १ >. 4 एव नयु कतु + (१ अक १.१ ६.4 1 + ५ 11 न 11 + क, 1, १ । 9 । 
"1.9 ~ ३५ ~` 1" गप पनु (1 च १.41) न "न "8 "क्र, १.१. * ॥ 1 ॥ † 
॥ +^ न । १ ५ चन ५ ~ व]. ~ च्चः श्ल ५ न ४ ~. ॥ ननी. = > - ¶- # # 7 क 4 
^ ॥ ^ {~ चस , 4 9 ¶ वि ~ =+. = स = भ द) -# क 1 4 श्र # ५५ ध. चैः + 8 > ज 1, ~ 4 ॐ + ५. म ४१ ॥ नि । ४ 1 , 
५१. .* ` क ८ 4 ^^ #। ककर ~~. ~ 2 4 + + ~^ । (> > भट 1१11101 ) ॥' 1१ 
+), > ५ ११ सए. 7: च “+ ५ चथ +. # ॥ ष ` 00, ~ 1 न = ५ । ५ , ॥ वि (१ च ५ ४ क, 18 । त क , 
। 9 भन # ५ ३ = पु न्‌ न अ | न" ^€ च, = १, 
॥ {41411 ११ १ मर ४ न्‌= ~ (+ १4 क ४ ०१६ १.१, 7 ॥ 4 १1 १८ # 8, ४3; '" नि 4, १ । 
॥ 0-4-91 +~ ३ ११ म वि १ क $ ¢ । कए न॑ १५, 1 ब्‌, ४ १११ न 3४. । । “(13 , 4. . हि । ॥ च । + # +^ # ६ कवर, । 4 ५ 
0 व्य्‌ , 9. ८. + गी, १ के - ` २५१५४ [ चन | # 1 १ भ ^ १ +. ११२१५ ह क कु ` न त १ त र “0 . ज „+. # 
1 1 । { -~- {~~ "= 8 4१११ ५ ॥ +. +++ (०६.४७५ 4 भु भ तध क ^ 4 कः 1 ^ १११ # = ५} ; शीः „ "4, ^ * १ ं , ४ ' च १ । | 
चै कौं 3. ह ह त । ऊन ५ ७ ए "क प । + = ५ \. (9 
। १५१ ४ 1.1 पद) 1 > द4,२्‌ ८ 4१1 क्व ११२५५ प, 3 4.0 - ~ ~. (क ११ + ¶१। । न, [14 1 ॥ + 
{१} "1-~ 00 14 ८1 ॥ ~+ # १ 9, ५ ^ + # , + [अ ॥। #“% र १ । 
(४ ++ १,११ 2.31 + ५ ,^ + 14: # "= द ९१४ 24 + .४१.१ "क प ४1. ४ 7 = ११ न. + (च (4 ६ # ५ 8. ॥ ४ 
११९... ५ स. 8 ^ > 4. व र 4 ९ र 4 4 9 44 6 +~. # $! 
त १६ च ५३ ४१६ ।# "थु १ +, ; 8 +) प णनी + ~ = ४ ^ वि च १ ५ ¬ ^. 94 + ५. नन ११. २ ष भूकेः । १, += +, # 7 
९1 1 4१ + । $ । १५४ १ +. "+ ` #. ५.१ र्‌, ५ = व्‌ ^ क - भ । च 4 9 $$ \ १, + । 
।६। ४ १५ ४१ ॥ ` 3 »११५ 4 १ + ५.१४ 1/9 ¬>) (3 ५ चन 9 ~ = च क ^. न~ । १, न = + नु ^+ =^) न) हौ ५ । 4 + + ५४1 ५41 + [१ + र. ^. ॥ 1 
१३१ +. १4 १51 ^ ३ क 8. 1 +; 2 ११८-१०.०१.२ (9 १11 ॥ | * 4: < $ ५६ नज पि ७ + = ४५ * के. "1 1 (क {0 =| , 4 
# वि [ | १३ त र ~ -च , जु `» रर २ तुः ' ० 7 & | कन । ऋ, ' क २४.७२४ का 6 4  । त # क च ॥ ४ । 
ि # ४ + § ॥ > ३.१ प 7 कयो 9 ~ = > अर= न= > त ^ कैत त गो 5 + # + र (न = ब ^ ॥ 
त ४ ^" शरी । भ # . # » गे 9 , कं । 4 त्‌ भ्व त्‌ 7 + च "1 = 1 ¦ क ` 4 * त १-4" +च९नी, ॥ # | 
0 {४ -+ #न्‌£ ५ ङं ^ र १ २.१ = न - म अ = = ड (1 च "य - ॥ ऋ # 0 च ^, । क. । त च| 
ि १, ‰¶ 04, ११. १.४४ + ~+ + 1) (भ क क ४ = । 9 ० 26.25. 11 9), 44९० 1। च ' ऋ * ॥ (न क +र, ॥ ‰\ १ । # 
= १... > ३ [व ९" [्, = } ज = न ^ $ नकु ` 0 कु श" क + 1 त क" क , वै ` ऋत्‌ क न, । 5 ~. न +. न्वी ह | , ॥ 4 
> 1, "५ 44 -+ 42, २9 0 1 4..." # ' ॥ 
42.140 ह ^ १८ 9) + ५००५. "४. +^ ११११४ (8 । "१ र ४५ ध 9 न. ३४. वी व 4 # क (न. 9 + 
दक कति ५.५. 4 ४ {^~ न~ {१८ चन > स) भि, न+ # ^ ०४ = = ० 9 + ॥ ड क त ध ९ ह, "कु +क्त; क ^ क । ० क ॥। 1 (4 । #॥ ॥ ॥ # ^ 4 $ # । है # 9१ 
# क १ च । म १७१ कक -¶,,॥१ "= ^ 0 क्र "~ 9 + कन च ~, ~ मै ९ * = 599 4१ न 1 + १.६ + $ ` क न १११ व +) म, ॥ 
1 चै १ + ॥# | ५९ + # ^ द 9 1 ६५ # श १, * $ न ३ क, नि ॥ भ ^, क भ, ~ ॥ ८ % > [वे क ७ च ५ १,०४ च धि र । 1 चै १" क । ¢ 4 ॥ + १८. ह ॥ 
#+ १५ 1 ^ {५/५ ॥ १५०७१५९ + ^~ । 2, ^= + 9 # ५१ ^ + =, [क = प ह" क # ' ऋ १ ¢ 9 | की + #॥ 
॥. दे + >) ¬ "4 ¶+भ कैः १४.१५ १. ककि + कु १ । # = = भो = क (~ तु =-9न 9 4 ५9 न न 9 ++ 0 १ = ॥ भ | ॥ „+ | 
। +| ४ 44 #॥ न 1 9 +न ~ | भै # ५ +) ॥ ११५ +} १, कुत जक 4 न म्यः कु भक २ चच. त ,# 8 ४१५ , 119, + २ ५। » १. न्त 
4 १) १ न -- = ~+ क ४ ॥ # ¢ 
४५ ४ १५७५ त ११ भ ‹ च क» [47 च+ + म» "५४ = = न क + ~ = क (भद, + 78.72 १. १, नि । ¢ प च. त ॥ | 
> कति । कि भ क | ॥ । + नि । रवि । कं? > | 3 #* ` # कः \ + कै । ऋ क + ++ + 9 १ । + = 4. १, # , ददे * ॥ १, ...# । ॥ $? ५. 
=#' + ३ \ व | अ) + (^ कष १ = ~क» + नि ॥ "०१९०१ ४.1 6 ` (+ १११५. ^ क ॥, "1 ह । । 
$ ५६ र ॥ #ै ॐ 9 = = न" १, ‰ >) 9 ` क) । 9 ॥ ह 9, ^, # ५१ काः* (° +कः कि" क नवी) र १ । $=, 84 "क, † ४ १ 
1 ६ १५५.१ ५ ~ 9 2 9 र क¬ >", क चन +» + `` ~ [7 "+ 13 [व 8? + क, ४ ~ - +` 4 ' ॥ कक) 
# ॥ +~ ^ कि ५५ ५4 + ^$ > १. = तष ३१ ९१७५१९६५: ष्‌ > 1 च > न्वी ` , = । ज न्म ~ [| = + + 4 ठि = ` च इष्वर ऋ । ॥ च 
भ, (1 1 क्‌ ॥8 क ~ ~ च ह" क = ॥ वौ रज # +७ [ि ( हं, व ॥ 
१ ४, >. ३ ८) दै च चु ४ ~ ॥ 4 ¢ ९.१ (1. की ४५ + कन ( 4 त न ५१५५५ 4 = त "५१ त १ १. + ~ 6 ॥ क = 4 1 
र 9 । व चैतत ^ | म # # ` «47 4 ४.) ह ८ ~ 9, १. (चं (- + । १, भ्ठ नयैन ~~ + , _ ‹ = ४ क) ध १ न ॥। - । + ५१५ (१ च, ॥ # नः ॥) ५ 
"१ ° क~) ^ ~" 7" { ~ .) # = ~ (^. क + ॥ ^~ च ३५ ६ „१० ८ ज +  # क क = क ५४ # १.१ = * {1.१ ५ क, 0 क ५ % च ॥ ३ ५ १ ध ॥ + 
: ४५ भै 4 . 9} ^ न, ५ #‰ ध #। १7 ह, १९१ # ॥ ¢ +^, + # जर ¬ र -$ड - ककव ^) भ क क 1 १.४ फ. नि १, 1 । श =“ 9 । नि ह ॥ र, ४१ ॥ । | 
9.32. १1. क ष्‌ ९ २. ९ (१८२०१ >; ~ £ क ~+ ५९ कक किति ५१ 4 ¦ £ "न्क  # च 1 ~. ^ ^+ (४ , १8 ५ १, ५। १ $ 
१११५५ #।॥५.१. १ # १ ॥ १ कद त, १) ` सद ५.५ + = 9 + =-= = ॥ कत पे ^ 9 2“ "त >= १ ऋ .) # 1 । 1 ॥ 
५ १२१५ 1 न = ॐ क र +) + ५.१५, न ९५९ = ~+ ~~ ~ प "क क} २ ष्क वि) क |; ‡# च । | 
द #\ + *५१११. : क + २. ॥, ४" 4१ बि = (मि प क । 4.4 = ५4 ज्य ऋक्‌ ४ ०१ व्क 91 न कि ॐ "द, = कन ।  ॥1 १ ^ # ( +भ, न # ॥ भ 
१, | + 11 ऋ क ५६.४8 द ८- 7 ^~ १ कु क" ^ चौ * 4.) ^. ॥ ^ 9 $$ 5.4२ इ १, 
(अ) 1.1 ॥ नि ॐ ^^} ४ षो) „न॑ # १ क~ 1 १ \०९। 9.9 ५. की चः ११६६5 ~ +भ 1. ^ + १ क ५१ ६८०५४ अत ् 1 9, ५ > 9 १९ न त # 9) । च. 
४ 111 ५५ 1 १1/13. कन 19 भ क "५ १11 "८111 01-.21 
ध ॥ ॥ | १६०. ,8, १, ।* ९५१) | इ ह + द्रे ज क, ११५ 9 +. के | ५ ४ । १५ न 9 द 9 लि 0 अ ५, ए # ^+ (<~ । अ ० 6, , ए क्च } + 4 ५ + र. {` 4 र ( भ | 
| वै ॥ ॥ § ॥ = [छ प थ ¦ च्चे । त ३4 ^ 9, + जनै ता [१ ५ य ^ ; न रि > के ह ह, न) कदी) करको 7. # ` ऋ न क) == तु क्‌ = „ ~ च ४ + वं त 
॥ 3 + . | १ ध १. # » ३ #. १.४ न ररक = $ ऋ कव + कष ग ॥ । ५ (क वाः ९ वु 9 ४ क 1, ` र ॥ # , १ १. 
{4 ह ' ( # छ ९ १. ख र ५ च ध १ "व दविक दन्न + " +. 0. ति व * # 7 ॥ # {,३ ५,१ १ १ । "जी + १ ५ ह प, ॥ = ) ह, न्प 8 ॥ 
। कर ४8 ॥ ॥ । ४14 + श. , न क, ११... न +28 द ११, भ ( १“ ~ चै { ३६१ लन ' | # +) ॐ ॐ * क ठ # इ + च, # ह ॥ ॥ । ॥ ३ 
3; “^ 4 |च 4 ॥ च. ~. १.१ ॥ । {93 ४. कु >> १५ नभ ॥ १ ५ 1 ॥ ` भ $ + ५ >¬ "~ - >> ~ १.१) १/१ चद क, त च । ^+ क) 4 | "कन्‌ ५१ अ । ऋ ^ =. +, १.4 ३ (४ + । , । ५ त नि + 
+ । ~ ह 1 #ै * “^ ि 2, # `+ # । न. ®; 4 कन १ | क = ११ कः = क कि क व । ¢“ # , केक ˆ +^, भद. र । क प ॥ 3 ॥ + # | 
/ यद्‌. # 4 ^ ॥ ++ „= 1 "+ र ॥ ५ व कि # > ० ७, । 1 न) १३५ ॥  # ति 30, ५ ई | 
# । । च ‰ ¢ "+, भ ३,०.१ 8 ^ क 0 ४ > उन, त = ४ ३ व(द >£ । ® ` 4 त 4, १९, 1. $ म । + 
त 9.9 । ५ ^® ~ 0. ^ + क 2 " कक ॥ ,\ ध न, व, ५ च ॥ क च. +" कत ५१ ध | 
थ कत + स 1" ^ + ग | । १.५१.०1. ४1. 
+ १९ चय्‌? १ 9. ॥ , ककि । की १, ५३ ॥ चै (च, "न. 2? धे 
1 ध ॥ त # + ॥ 9 # ५। 
जद अ ~+ ^. ~~ + (५ 1 +त ^ # = १ ॥ । चै 4 त ५ ४ ु - , 1 ॥ ४ ॐ } । (1 
४) त कैः ' नि ६ ॥ , [षि ॥ त ह # | त + 
॥॥ प ४ ॥ # ^ ७ 
9 ॥ | ¢ ॥ # ॥ ११ र, + ॥ # 
# क । ~ | + # 0, छ 
9 ष त । * 
द "७ ' ॥ , "॥ न्क, ऋ. | ' त 
+ ५ न ५ "च ~ त ५ 
¢ ह | 4, ® | ज ॥ 9 " पि न , ' # त १ 
भ ऋ % क) ४ क + | , ^ ५ 9 कै 
[ ति; + चकं ^ | क त 
नि + ण "व = च ॥ क ५4५ # ॥ ४ 
ह ५ 1 [' क, । = 1 ४ . # 
~ # ॥ ॥ क ` ` | ॥ 
` ॥ ५ 8 # # १ ५" # १. ~ & #" " 
४९ जन) > ॥ क चे # १ ॥ $+ +$ ' 
७. "4 कः न 1 4 ॥ ॥ "द्‌, ५ ~ 1 + ध 
= ह +. कै | # ४ #। १9. ॥ 
च + 1 ह + १ ११, ४. | 
+. + >. ^ # चै 9 - च नि ' च. ॥ | 
॥ ॥ ९ ». त त १ += र ४ त 1 कः, ॥ न~ भ न + 
५ # कि " 0 5 ४ | #^* ९ 4 ७ ५ । #, 4 ह ९ च । # 
॥ ५५५५७ 7 + १ । 1 कै, । # 
॥ | शै क | । 
[त +  । 
न 7 १. ॥» * ¢^ 8 ने | 
0 १ क + | १ । + 
# 1 १ 
५, (0 प 1 १1 ` . ॥ ह ॥ पि * 
५ ॥ + (# ~ + " च क ^ १. 
' त क + # चै ॥ ०/4 व = ॥ न 
र #॥ # च त त । व + ॥॥ = ह ` 
१,४७ न + + = ॥ ू॥ ह ६/४ १ , त # १ | 
। ५ र च १ +^ छ #॥ क क ॥ 
न # , ; ज # ष ॥ । 0 + 
+ र कै प 
4 1 ++ * ति ॥ ` ४ # १ # 
ध 1 `. ` [ ^ | 
ष च ॥ | ॥ि 
१ । ग न ॥ ` ॥ ॥ ५.) चे 
र न" # ॥ | द 1 ^ 
। ^# + ॥ 1 ¢ ॥ # ४  : 9 , + 
१ प ^  , #,4॥ ^ ५ प 
५ |५#4 ° । ह" ू ^ 
| # 4 # ४ 9 # 
॥ $ १ क +त ^+ र )। । च, 
त 4 ® ॐ } १ 
॥ । ३) १ 1) 
+ छ त 
4 ४ = 


^ ^ (१ 
४ १ ॥ । ॥ क #. 





त # + ओ 
# + ` 
त १५.. द ॐ ^ १ ५ ॥ ^ ' "^ । 
' च, चै च च ॥। #§ # + १ # ` + 
 । 1 3 +, ॥ , 1 ` # ४ ६ 
१ 4 ॥ 
# ॥॥ # छं | 
कै छ , 4 7 
त = १ र ऋ) । ध # , ॥ 
1 ^ 1) < । "1 कष ॥ ५१4 ४. ¢ ++ त 
र # च ५ >» ॥ . ष्क » 
न # ् ॥ [1 # 1 
॥ ' ' ५४ 1 4 क ^ कै ध "१ # = 
१ # # त ९ च ॥ ॥ ४ चकौ ५३ 9 ॥ .# 
॥ । ५ ४१ त ॥ # । त 
| > क त १ च ध 
^ क ) | ब ॥ ४ ॐ 
चै चै, १. १, व 9. .। प 7 ब 1 । 
त 1 4 त 8 ॥ न $ # 
त # ` नि 
† # ९ 9 # चै ज ॐ 8 
# + ३५ ७ + 9 ५ १। ` +^ ॥ 
त + ¶ १ १। र \। । #, ४ ॥ ^ , । ४. 7 
= ध छ छ ‡ 1 क ' ऋ त, ॥ १ + ॥ + ॥ | # 
` ध + ॥ "५ न्क प ॥॥ पि ॥ च ङ च ॥ ^) त, ८ ` ¶ 
4 १. - +! ॥ 
म ॥) ¢. ॥ [ ५ | १ त त 1 ५ ५ | त 
न >, ५, ह 1 | # . | ‰। ‰ # ११.९7 १ त 
॥, # ४१ १ । ^ ^ ॥॥ ॥ ४ भ 7 चे चै # # 
॥ "च # {४ ' 4 | ^; ' धु ् ॥ ४ | -\ # 
नि ८ ^" (7 न । ४ । न 7 ' ३६५ ५ ५५१ ५५ कनी ,, 
† ()॥ ५. ^ ^, ॥ नि; न क. ६. `` # 7 ११ ` | $ ॥ ५१ 
( 8 ॥ # ^ 8 1 ‰# ॥ ४६. 
„५4 # 4 १, # ै (३। ^^ १, १६ , ५ ¢ 8 ५ र | त ५4 
५. ॥ + १ । १, (, १.) । 3 १ # ^, 4 + ५. 
+ 0. 1 ` ॥ 1,141.11. 
+ १, ५१ चम, * ($ ॥ \। > नि +. १ ष 1 
# ५ १ +त + हुः । ˆ ५ च| ॥॥ +.  »६.५ ५ क 
। +न, । +) । ^ + ४ #॥ 
१५ च = 1. {८ | १ ॥" [\ क, + # 
न . + त ४ # ) "भै 
1 ॥ #. + भ न. र, ॥९ १ 
+ 44 


॥ 
1 
॥ 
॥ 











गीतानन्तरसम्‌ 
(शान्तिपुर-शचीखण्डम्‌) 
(चतुथम्‌) ` 









प्रमाता 


बटोही आ 


(प्रवाचकः) 






राष््रिय-संस्कृत-संस्थान- 
(मानित-विश्वविद्यालयः) 
लखनरऊ-परिसरः 
गोमती-नगरम्‌ 
लखनऊ 



















© सुरक्षितम्‌ 











सुमेधा-प्रकाशनम्‌ 
३८२१४, विकासनगरम्‌ 
दूरभाषः - २७६६३१६ 








प्रकाशन-तिधिः 
महाशिवरातिः 
२००४ ई. 
म्रूल्वन्‌- 


मद्रक : शिवम्‌ आर्द्स, २११, पौचवी गली, निशातगंज, लखनऊ-२२६ ००६ 
फोन : (०५२२) २७८२३४८, २७८२१७२, फैक्स -(०५८२२) २७८१५७६ 





¢ 41 @ 6 ब ० @ ७ > 


40 «0 ९ «0 2 . 42 «0 ५0 
© ^ + न «4 4 ~ 0 


५0 
¢ 


१६. 


अनुक्रमणिका 


मङ्गलानुस्मृतिः 

प्राक्कथनम्‌ 

प्रभोर्वृन्दावनगमनाद्‌ भक्तानां विरहः 

जनन्या दर्शनम्‌ 

श्रीविष्णुप्रियायाः संन्यासिस्वामिदर्शनम्‌ 
वृन्दावन-पथे 

श्रीरूपसनातनी 

रघुनाथदासस्य प्रभुदर्शनम्‌ 

पर्या प्रत्यागमनं तथा वृन्दावनस्य पुनर्यात्रा 
श्रीवुन्दावनादितीर्थानां दर्शनम्‌ 

पठानेभ्यः प्रेमदानं तथा प्रयागे प्रत्यागमनम्‌ 
श्रीरूपस्य प्रयागे महाप्रभुदर्शनम्‌ 
महाप्रभु-वल्लभाचार्यः 
महाप्रभुवल्लभाचार्यस्तथा महाप्रभुगौराङ्गदेवः 
रूपस्य प्रस्थापनं तथा प्रभोः काश्यामागमनम्‌ 
श्रीसनातनस्य कारागृहान्मुक्तिस्तथा काश्यां प्रभुदशनम्‌ 
श्रीसनातनस्या ऽदुभुतं वैराग्यम्‌ 

श्रीसनातनाय शास्त्रीयंशिक्षा 

स्वामी प्रकाशानन्दो मनसा भक्तो ऽभवत्‌ 
श्रीप्रकाशानन्दस्यात्मसमर्पणम्‌ 

श्रीसनातनो वृन्दावनकृते तथा महाप्रभुः पुरीकृते 
प्रभोः पुर्यां भक्तेः पुनर्मिलनम्‌ 

नीलाचले श्रीसनातनः 

श्रीरघुनाथस्य गृहत्यागः 
श्रीरघुनाथदासस्योत्कटवैराग्यम्‌ 


9१४ 
२९ 
३६ 
र 
८१ 
६२ 
५७२ 
८९ 
59 
१०१ 
११६. 
१.९९ 
१८१ 
१५८१ 
9१९८६ 
१५७५ 
१६६ 
२१० 
२१६ 
२३२१ 
स्रर्खय 
८१ 









परिचयः 


गीतानन्तरस-तुतीयखण्डसमपंणेन कतिपयगुरुजनसहदय- 
सुधीवराणामोदार्यसोहार्दशुभाशंसनपत्रमधिगतम्‌ । तथाहि-- 


नवदिल्लीस्थ-राष्टियसंस्कृतसंस्थान-मानितविश्वविद्यालयस्य 
प्रथमकुलपतिमहानुभावानां विलक्षणविचक्षणमतिमतां 
श्रीमद्वेम्परिकुटुम्बशास्त्िपादानाम्‌ 
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सनन्त श्रीमतो तप्नजनन्य सद्वनिओो जिनाः कलिलकघुसानां 
च्चैर्न्चावगं साहिल बद्नुमाना नये चा पअठोयघान्ण कर्ण मन्नन्रो : 
मछलादरे स्प््रद्धं (सतर तन्मनेमयपि; -म्तटूपंपरंनरन्र्‌ बिनिगेययरि 
-साक््तितर्माक्ुर मदोखरश्रयुरे त(िन्त्पन 
ि फणी व्यच = (तर द! 
वहिवभ्वङ्रगी -जश्रुरमी- नगयैन्य खव सम्‌र्मपमे > | 
५१ नम ५ प्नस्नैः, @ि पारयः नवदीयटुऽीत र लसा पि नन्द. 
मष्वपाय-पक्ककमे स्नः वारिशद्रित व्रन्वप्नस्व स २५१५ अलन् 
न्रोजनमे ऽन्या सेमफैतनप्तस्णती रस्तत्र युस्तकः 
ल्प्फजश्रूपनीन्द छि ल्ढमदषदत टरिमिक्निविन्य्रमः, । 
श्नीमुतहरनायख्यमीङख्सनुन्यन्द्गरा्ै षिच्च 
तरितस्य स्म्य नर सङचस तन्त २. ~प क रनक र- ५२॥ 
पु-ज्वश्रीच्क्ये वनौ दनद श क्ष्म न्द्‌ २ \. ५१8 2 म+५- 
(मनी ज्येव कीत नष्येन्ते छन्दं जगराषरर-। 
प्स्य्रीपनिक व प्स १ गार न्रव्पैशलत्जः य प्िन्वान्ननिः 
कि मन्तस्छप्रमन्पनिर्यो नीचोल्यप ; कानने ५२) 


९ दन्ना इवेत ् 
चरी नानन्तरे (मेवीच भवतः भर्त्योइ स्पत "वेत्‌ 
चनं ८ चर मान्न शरन्ुदरे दलरन्यम्मस प्रपीम 1 


तोिष्णीप्रश्रुदन बाम्चन्र्द्यीः जीण भाकप्रयी. 





श्रल्का शी नमयी' दषुः कीत्वापि मत्ये तु (कम 2/५ 


` उगीरानन्तरलाञ् गन्म; ल्ैः प्पस्त्र्यी तितः 
पारेन्बरद्धि - नन्यनन्यनमसो-ीगसु- पा जनः । 


सछेषानन्वपयं उरः प्रसुपदं क्षपक नादं शं 


बे त्सहरद्मच पी 





नयम (दनीत्म 


@५८- कर्ज्चर्वः 





तिरुपतिस्थ-राष्टियसंस्कृतसंस्थानमानितविश्वविद्यालय-साहित्यविभागवरिष्टप्रवाचक- 
अपरह्दयसहृदयकविवर-श्रीयुत-जी .एस.आर. कृष्णमूर्तिमहोदयानाम्‌- 


स्वस्ति श्रीमतां तत्रभवतां सहदयशिरोमणीनां कवितल्लजानां संख्यावतां 
साहितीवल्लभानां बटोदहीञ्ञामहोदयानां करणकमलयोः सादरं सश्रद्ध 
विततसततानेकनतिः कार्तज्ञयमावहन्‌ विनिवेदयति - 


चारुबिहारभासुरमदहीसुरभूसुरमेथिलावनौ 
पण्डितधारिणी-मधुवनीनगरीस्यखराजनामके । 

लब्थजने ! हि पान्थ । भवदीयसुगीतरसं सदा पिबन्‌ 
माधवपादपङ्कजरजःपरिपूरितथन्यमस्तकः ।। 9।। आसम्‌ ।। 


भागवतो उद्य संकलितसप्तशतीहरिनामपुस्तकः 
लक्ष्मणभूपतीन््रपुरि लब्धयशा हरिभक्््तिचिन्तकः । 
श्रीयुतहर्षनाथसदमीर सुचन्द्रकशास्तरिशिष्यकः 

गीतचयं सदखिलकाव्यचयान्‌ रचयन्‌ सुराजताम्‌ ।। २ ।। 


पुण्यश्रीशुकदेवगीतलहरीज्ञानामृतं द्रावयन्‌ 
धन्यश्रीजयदेवगीतलहरीगोविन्दनामामृतम्‌ । 
मान्यश्रीपयथिकार्य ! भावलहरीसत्काव्यचिन्तामणिः 
गीतानन्तरसप्रबन्थनिचयो जीयात्समाः शाश्वतीः ।। ३ ॥। 


गीतानन्तरसं निपीय भवतः मर्त्यो ऽप्यमर्त्यो भवेत्‌ 

नूनं यत्परमात्मनः प्रभुहरेश्चेतन्यधारामयीम्‌। 
योगिश्रीप्रभुदत्तवाक्यलहरीं गीर्वाणभाषामयीम्‌ 

शरव्यां गीतम्यीं सदामृतमर्यीं पीत्वापि मर्त्यो नु किम्‌?।। ४ ।। 


गीतानन्तरसामृताब्धिलिहरीधारात्रयीप्लावितः 

पारेभक्ति च नन्दनन्दनवचोगीतासु पारं गतः। 
शेषानन्तपदं गतः प्रभुपदं ज्ञानैकसारं रसं 

पायं पायमहो भवेत्सहृदयः सायुज्यमुक्ति गतः ।। ५ ।। 


भवतां विनीतः 
जी .एस.-आर. कृष्णमूर्तिः 








आदरणीयसुधीवरसमुदारहदय-श्रीयुतसोमदत्तशुक्लमहाशयानाम्‌- 


&. 7. (ल्प्य क 
= ~^ «01114 8-3/437, ५181061 1@१०कधं 

1. / 1. ^ {धन >) 00. 1४3603८, । ५०४८११०५“/-2 26010 
हमारा स {68 (3४5 2 १, {, 


(*.५1९07०^/-2 26002 
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गौतननरसम्‌ _ 
उरसि, 
सतसिटकवीन्धवरेष्म ज चमसी कानसििनपितितं 
न-लल-पापडर्‌ः पनितम -लागन्नटयंम्‌ (्रीनयेशन्यृलण्न्ट) 
(लमत शसीमम (व्यनिदे कस्य -लोः न ङूराति )ककपिः 
ओीतानन्ननरसनान्स्कितन््‌ | 
लसत गेत पद्चैकपजकिति- अन्मररनानि-य 
न्सषम्दपाग्या-ः परमो नर्गान्सि शा च्खात्किनानिः 
ररित्यति ओ -घपो ग्जिन्द्वा 6; | पठन्तश्न्केदं ककय 


पाटन्माद्धन्य जीत्-मान्फलगति 


॥ स्पा द आ 9 क्र,ते।लिकपिन्निनः 


9 ५ अ । 
कथिकः ॐ # नि { > 
गेनयः भागधिर्वायः ऊरणायायक्म -पहनीः आाधिननरनी मद्स्य 

} -नठा-स्तिरत्मः सर्वमा के्धत्तं एन विग “द्यानि- 


लर्मत दते शक्भे ) _>ननत-हसकः 


जडम (वज 2 
2. 0. ४०. 2. © 48987 
(५०70. -2 2858108 


८०० -0.4 ९ ५ < 2 


अर्वा चीनसंस्कृतपत्निका-प्रधानसम्पादक-प्रख्यातलब्धप्रतिष्ठकविवर- 
सहदयधुरीण-समादरणीयश्रीयुतरमाकान्तशुक्लमहानुभावानां निजपत्रिकाप्रकाशित- 
गीतानन्तरस-परिचयः - 


श्रीप्रभुदत्तब्रह्मचारिणा “यैतन्य-चरितावली ति नामको ग्रन्थो हिन्दीभाषायां 
विरचितोऽस्ति यत्र गौग््गमहाप्रभोः श्रीचैतन्यस्य चरितं निबद्धम्‌। अस्व ग्रन्थस्य 
प्रकाशनं गीताप्रेसगोरखपुरतो जातम्‌। लखनकनगरस्थ.-राष्टियसंस्कृतसंस्थानपरि सरे 
अध्यापनं कुर्वाणेन श्रीमता प° बरोहीञ्चा-महाभागेन विदद्ररश्रीअनन्तलालठाकुर- 
महाभागस्य प्रेरणग्रा गीते; पद्येश्च तस्य 'गीतानन्तरसमप्‌'हतिशीर्षकेण संस्कृत 
रूपान्तरं कृतम्‌। ग्रन्थस्य तृतीयं खण्डं 2002 तमं ईशवीये वषे प्रकाशितम्‌, 
ग्रन्थकर्ता स्वयं निवेदयति- 
भ्रीमन्महाप्रभुपतित्रचरित्रधारा भागीरथीह वितता पप्रभुद॑त्तसद्धिः । 
संसारसागरतरगविमुच््छितान्तश्चैतन्यदा सहदयस्य न कस्य साधो 
(श्लोक संख्या 3082) 
ग्रन्थेऽस्मिन्‌ कविना गीतीनां किञ्च शार्दूलव्िक्रोडित-वसन्ततिलकादि- 
वर्णवृक्तानां प्रयोगः कृतः। प्रबन्धस्चनेयं गीतिमुक्तकैर्विलसितास्ति। मोधर्यभवितिमयी 
. गीतिः सर्वप्रसद्कानामादौ दत्ता या संगीतलयानुसारं मातुं शक्यते। गीतिषु 
अन्त्यानुप्रासस्य शतप्रतिशतपालने ग्रन्थकर्ता नास्ति अभिनिवेशो। दिडःमात्र- 
मुदाहरणम्‌- 
शरणं यातु मनश्चैतन्यम्‌ । 
संसुतिसागरतरणं वाञ्छसि यदि भैष्कर्मस्थित्या 
श्रीसंकीर्तनरसपीयुषं ज्ञातुं यदि चेतयसे । . 
सत्प्ेमाम्नुधिवितरणलीलापिहं कामयसे लब्धुम्‌ 
तत्कृष्णच्ैतन्यशशिशीतलचरण्शरणमीश्रयताभ्‌ ॥ (० 306) 
प्रसदगुणोपेता भाषा प्रायः सर्वत्र पदं दधाति। | 
ये संस्कृतपदर्गातिभिश्च रचितं श्रीचैतन्यमहाप्रभोश्चसितिमास्वादयितुमिच्छन्ति 
तैरवश्यं “गीतानन्तरसम्‌' पठनीयं श्रोतव्यं च। गीतोऽनन्तरसः श्रीगौराङ्गमहाप्रभु- 
यस्मिंस्तत्‌ काव्यमस्ति-गीतानन्तरसम्‌। आचार्यबरोहीञ्चामहाभागोऽस्य ग्रन्थस्य 
रचेनार्थमभिनन्द्योऽस्ति। . 


विदुषामाश्रवः 
,-कच्-> 52 
| रमालयः' आर-६, वाणी-विहारः, कथ 
नयी दिल्ली-११००५९ ` ` . (रमाकान्त शुक्लः) 
प्रधानसम्पादक 
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| द कन्तक कमुिककयसा सणथुक्दग्‌ + 

जाक त भि गन्‌ 


16.046 


क््न्नदक कपानि 


५/1 


शुभाशंसनम्‌ 


श्रोत्रा्हन्तीचणो ऽयं दिजकुलमुकुरः शारदाराधनाक्तः 

ऊही सार्थं विमुग्थो वट इव समये शीतलश्चोष्णशीलः। 
संज्ञामन्वर्थयच्‌ स्वां सति पथि गमनाद्‌ भाषया न्वर्थनामा 
्ोपाद्वः श्रीबटोही मधुमितवचनो राजते प्राज्ञमध्ये ।। 9 


तस्येदं कविकर्म वृत्तविविधैः स्यूतं गुणालङ्ल्कृतं 
श्रीगौराङ्गमहाप्रभोः सुचरितैः पूतं विरक्त्िप्रदम्‌ । 
गीतानन्तरसाभिधेयलसितं रस्यं च भावान्वितं 
मोमोदीति मनोमयूरविहगो वीक्ष्याधुना मामकः ।। २ 


भेदाभेदोभयेभ्यो मतिगतिवरतो ऽचिन्त्यशब्दं प्रयोज्य 

त्यक्त्वा वादांश्च पूर्वान्‌ कलहविरहितो दर्शितो ऽचिन्त्यवादः। 
वेदे शास्त्रे पुराणे परपदमटितुं चिन्तिता ये च मार्गाः 
तेषूपास्तिर्गृहीता प्रतिजनसुलभा ऽनन्तदेवेन साध्वी ।। ३ 


तत्रोपास्तावुपात्तं शुभमतिसरलं कीर्तनं कृष्णनाम्नां 

यस्याचारः प्रचारो निखिलजनकृते स्वीयदेशे विदेशे । 
रायश्चास्मिन्‌ व्ययो नो समयविषयभूपूतसंभारवाधा, 

निर्विष्टः साधु पन्था अधिधरणितलं कृष्णभक्तेन भक्त्या ।। ४ 


दर्शं दर्शं सुकाव्यं प्रभुचरितमयं लोककालानुकूलं 

नव्यं भव्योपयुक्तं विरतिविलसितं ज्ञानयुक्तं विचित्रम्‌ । 
दत्तवा काव्यस्य करे प्रमुदितमनसा साधुवादान्‌ प्रभूता 
आशासे, भाविकाले भवतु कविकृती, रामनारायणो ऽहम्‌ । 


विदुषां वशंवदः 
रामनारायणत्निपारी 


\/॥ 



































न्ट पुम्‌ वाग्देवता दीव्यतु घ ऋ 


समानीत 
अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी , प्राभ~ मनङऊ का पुरमा 
ठम ए०, ज्याक रणान्राम्य वशाजय- अगर 
अनपद-अवाषगड़ 
वेषा निर्वत्तं ्रवक्ता ॥ 
परन~ 230303 
देण बधाय दष्टर कालेज (6 | 


तरीली, कंज)चाद ( च. पर. ) | । 
प्रिस)स्वरखब)शाः । | 
तमहा । अयि ण्य निस्मूमतिमधरण्ि ददिः सस्ति य.) 
-्वन्नोदीःसानौ प्व भ्वहुागतगाामता कन्यय न्गाड्‌ स्नान्क्रः) जेल्वाया ~ 
द्वार पूखन्मन्यन्तर्‌ अत्म र गन्धिनः ननस्म / लत्यि : सामु, - 


नदद सन्यत जद साक. -प्यार्जागच्चय्द्‌न्‌ सरवन्ति 
छपर समुवर्िकिन्द, स्वमा ननि वश " गतण्नन्त रसम्‌ > न्म 


हस्ते, -युरी न्वै नन्यन्रव न्ह ~त तन्नि < रव्य याम्‌ । लत्व नविन्मुरना - 
रपतिेर वअ शपुषषिलर्नि नष्मिधिन्मकरन्दुपय्ामि स्नगःस्क्यतामसाक ऽस्स_ 
कम्भ कठ्ट्शमन्यो.< नक भूय | 
, ॐ नाम्न न्स र खनस्न्क कानत स्प्ष्यैठय) भ्नन्मानेन मरा< कुठलमार्षीत्फ- 
न दुष्प ऋत नन पयत) जन्नश्रूता वभि ; । लव निकसे णपः द्‌ जतः ~ 


मवा रयन्त्याए म १०यद्‌ न्ट कतनत लयेन ्रेर्छय --- 
तिर्य इद्‌ र्ग | 
कन्य भिद -नररसनणनन्नानायुन्यो रन गेथिग्येर्म- 
करतले रंसिकान्मं नुध्ण्नरम -त्‌ शासकीय सीत परिखवाङ््य कवय) 
मजम्‌ 1 नङ्क व्र सुम्णपल-प्चंन्पि रिदं न्शीच्य 
= समा धित रव्नमङ्ञो दुरेव व ङ ते-तरार्मरमनि कतो 
ठ्य न्तस्तछतवारमयस्य ष्यियममि> नन्त. य) ई) 


गधमद्ान्गा7; करिकर), क्यू जनन न 5 5 भ खरम -स्विर 


\/॥॥ 


------ 


२ 


आन्रन्यान्पभेोर्रणि रनल्दयो \ प्रा सर्मीहि \सत्रस्स 
अपि-स्वीकदी सुत्ये + | 
उशन्न प यचनुरपशटेकर्पपि स्तयते -- 
{ -चुष्पर ` 2.1 ~ नले. 3 = 
हे ठे नाही (जरेगहये > त्व कान्स 
गवव -ूषथिन कधि नरम्‌ | 
वाणणीतयशा गरपिमरय-गु को 
युल्छ्‌ षन्ता क । क जि-कोत्मियालम्‌ + ९ + 
छी कृष्णाय ननन ्मनमू 
> मय्‌ गगर सन्नम्यु 
री राशर-प) रनु डना ४ 
स ण ब्गवखूरं रसि 
प्‌ को च चः लकं ५ 
ुष््ट सर्य .अथ्न्येव- ल्याम 
ओगीततो9वनद तन यन्नु-साि,. 9; .8 
राराज्यतामहि ~: मवुछनाम्‌ ॥३१॥ 
गकनन्तरसं सच्छ सुरधुरर्ग्येतन्युथ क्र -- 
नि्वीना नहा व विमन्नम््र द्‌ लौ नमे दमनस्येतसछामं 


ष्टा: क ० त्नम्न्नेः 7 ठ स च्‌" 
८... के) पारम न्थ्वी म. ५९४ | 
[क 
` ` {2-१-०3 
८ ठन्मिप्क असय ध ङी ) 





सम्माननीय-आचार्यवर-कविसह्दयवर-श्रीयुतअम्बिकाप्रसादत्निपाठिपादानाम्‌- 
प्रियाः सखायः । 


अहो ! अद्यापि न विस्मृतिमुपयाति दिवसो ऽसौ यदा भवन्नेदीयानां 
दिवेदिमहाभागानां कन्यकोदूवाहे सान्ध्यवेलायां दारपूजनानन्तरं प्रथमवारं 
भवदिभर्मिलितवानस्मि । ततः सामुदायिककेन्द्रं यावद्‌ भवदिभः साक 
पदातिरेवागच्छन्‌ सख्यभावमुपागतो ऽस्मि । अपरेद्युश्च सामुदायिककेन्द्र 
स्वयमागतेर्भवदिभरर्पितं ““गीतानन्तरसम्‌' मे हस्तयोः पुरीचैतन्यखण्डम्‌ 
तरुतले ऽधश्छायायाम्‌ । तत्रैव नवन्मुखारविन्दप्रस्फटटितानि 
कानिचिन्मकरन्दपद्यानि स्वास्वदता मया को ऽप्यलभ्यो लब्धानन्दो ऽन्वभूयत । 

गीतानन्तरसस्य पानमेव सार्थक्यं मन्यमानेन मया ऽकण्ठमापीतम्‌- 
बहुशः कालेन पायं पायं नानुभूता तुप्तिः। तद्विषये किञ्चिद्‌ 
वक्तुमपारयन्त्यपि मे वाग्यदुधाष्ट्र्य कृतवती तदेव लेखन्या लिख्यत 
इदानीमिति 


काव्यमिदं भक््तिरसप्रधानन्नानाछन्दोभिरलङ्कारर्गेयपदयर्न केवलं 
रसिकानां बुधाना,मपि तु शास्त्रीयसङ्गीतप्रियाणाञ्च हृदयाव्जकम्‌ । 
बहुशः कोष्टस्थैः सुभाषितपद्यांशेरिदं काव्यं “सुभाषितरत्नमहोदधिरिव 
वर्ततेतराम्‌ मे मतौ। तदित्थं संस्कृतवाङ्मयस्य अ्रियमभिवर्धयन्तः 
श्री “बरोही ज्ञा” महाभागाः कविवराः काव्यसर्जनपथे ऽग्रेसरन्तः चिरं 
स्वास्थ्यं दीर्घमायुर्लमन्तामिति कामये ऽहम्‌ । 


अपरञ्चान्ययोरपि खण्डयोः प्राप्तिं समीहे । पन्नस्य प्राप्तिस्वीकृती 
सूचनीये । 


अभिशंसनातिका पद्यचतुष्पदिकापि प्रस्तूयते- 





„^~ ˆ` ~ -* - -------~- मनक + ~ ^ ५ ह 


(चतुष्पदिका)-श्लोकाः- 


हे हे बटोही (बटोहिन्‌) तव काव्यमेतद्‌ 
भूयादलं भूषयितुं कविं त्वाम्‌ । 

वाणी यथा भारविमर्थगुर्वी 

सुष्ट्ूपमा वै कविकालिदासम्‌ ।। 9 ।। 


श्रीकृष्णपादे ऽर्पितमानसानाम्‌ 

भक्तिप्रदं भागवतम्पुराणम्‌। 

श्रीरामपादाम्बुजषट्पदानां 

रामायणं हलादकरं विभाति || २ ।। 

श्रीमद्‌बटोदीकविना ललामं 

सुष्टं हि काव्यं जयदेवशेल्याम्‌ । 

श्रीगीतगोविन्दलयानुसारि 

राराज्यतामात्मनि भावुकानाम्‌ ।। ३ ।। 
गीतानन्तरसं सुधासुमधुरव्चैतन्यदेवप्रभोश- 
चारिच्रयं विमलम्भरद्‌ हदि कलौ जाले भ्रमच्चेतसाम्‌ । 
तीर्थानां बहुशः कथानकयुतम्माहात्म्यमुदूघाटयद्‌, 
यायादारवि कौ प्रचारमनिशं वर्षत्प्रभामेन्दवीम्‌ ।1 ४ ।। 


अम्बिकाप्रसादतरिपादी 
१२.१२.०३ 


एतत्समस्तशुभाशंसनविधायिनामुदारमनसां सुमनसां का्त॑ज्ञयमावहति 


तत्सोजन्याग्रही 
बरोही 


>| 


संस्मृतिः 

तिरुपतिस्थ-राष्ट्ियसंस्कृतसंस्थाने साहित्यविभाग-प्रवाचकप्रवरस्य सुहृद्वरस्य 
डा. कृष्णमूर्तिमहाशयस्य सौजन्यात्‌ २००१ ईशवीये दिसम्बरमासे प्रथमतो मम 
तिरुपतियात्रा ऽभूत्‌ । तत्र गीताजयन्तीतिथौ भगवच्छरीपतिबालाजीदर्शनक्षणे भगवन्तं 
प्रार्थितवान्‌ - आगामिनि गीताजयन्तीदिवसे गीतानन्तरसस्य विमोचनं भूयादिति 
(तदानीं तुतीयखण्डस्यानुवादकार्य प्रलदासीत्‌) । श्रीपतिकृपया समये तदनुवादकार्य 
तन्मुद्रणादिकं सम्पन्नम्‌ । तृतीयखण्डस्यान्तिमे ऽध्याये श्रीयेतन्यमहाप्रभुः पुरीतो 
वृन्दावनयात्रानिश्चयं करोति, तदाधारेण वुन्दावनमध्ये मीताजयन्तीतिथौ 
तुतीयखण्डस्य विमोचनकार्यसम्पादनस्य निश्चयं मनसि कृतवानासम्‌ । तन्मध्य 
एवा ऽखिलभारतीयप्राच्यविद्यापरिषदः स्वनामाङििकतपत्रमधिगतम्‌ - 
अखिलभारतीयप्राच्यविद्यापरिषदः एकचत्वाररिंशत्तमस्य अधिवेशनस्याङ्गभूता 
पण्डितपरिषद्‌ डिरसेवरमासस्य चतुर्दशदिनाङ्कमारभ्य षोडशदिनाङ्कं यावत्‌ 
जगन्नाथपुरीनगरे सम्पत्स्यत इति। तत्रा ञधिवेशने जनस्यास्यापि 
चोपस्थितिनिर्दिंशिता ऽऽसीदिति। समसमये भिन्नदेशयोः कार्यापतनाद्‌ व्याकुलं 
ममान्तःकरणम्‌। परं, पूर्वं दवितीयखण्डस्य विमोचनं श्रीजगन्नाथपुरीमथ्ये 
श्रीशङ््कराचार्याश्चमे भगवत्पादश्रीनिश्चलानन्दसरस्वतीमहाराजकरकमलाभ्यां 
सम्पन्नमेवाभूत्‌, तत्ततीयखण्डस्य विमोचनं पूर्वनिश्चयानुसारं वृन्दावन एव भवत्विति 
श्रीजगन्नाथक्षमायाचनां विधाय २००२ दिसम्बरमास-चतुदशदिनाङ्न्के वृन्दावनं 
प्राप्तवानहम्‌ । | ॥ 





दवितीयखण्डस्य संस्मृतिभागे पद्यमुपन्यस्तमस्ति - 


गौरानुवादप्रियकार्यभारात््‌ 
कृतज्ञताभारभरान्न दूये। 
गाहस्थ्यधर्मीं तु यथाऽसहायः 
प्रकाशनद्रव्यनियोगतो ऽत ।। 


प्रायो ऽद-पद्यविलोकनेनैव -दितीयखण्डगप्राप्त्यनन्तरं यदा पूज्यपादवृद्धगुरुवर- 
श्रीमदनन्तलालटाकुुरमहानुभावेन दूरभाषवार्तां जाता तदा स निर्दिशति-अतः 
परं प्रकाशनकार्ये निजद्रव्यनिवेशो न कार्य इति। (अत्रेदमवधार्यम्‌- 
तन्महापुरुषसंस्पर्श्प्रेरणयैव कार्ये ऽस्मिन्नेष जनो व्याप्तः) अही । 
निश्छलसरलमहापुरुषवाक्प्रमावः। अत्र भवभूतिसूक्तिः सुतरामनुभूता- 


>| 





“गुरूणां समुदाराणां वाचमर्थो ऽनुधावतिः 


त॒तीयखण्डस्यानुवादकायं सम्पन्ने तन्मुद्रणप्रकाशनचिन्तां ज्ञात्वेको युवा ब्रह्मचारी 
महाराजस्तत्समस्तव्ययभारं गृहीतवान्‌, यत्संन्निप्तपरिचसस्तच्चित्रेण सह 
तुतीयखण्डस्यान्तिमे पृष्ठे संलग्नो ऽस्ति । स महात्मा गोस्वामिचच्प्रकाशमहाराज- 
श्चित्रपरिचसयप्रकाशनविषये प्रभूताग्रहेण मया सहमतो विहितः, परं द्रव्यव्यस- 
स्योल्लेखे ऽसहमत एवा ऽतिष्टत्‌। मया वचिन्तितिमायास्यति क्षणः, स क्षणः 
साम्म्रतमागतः। अधुना ऽहं तद्वचनबन्धनान्मुक्तो ऽस्मि । 


एवं तनत्नृतीयखण्डविमोचनावसरे तदुपस्थितिरपरिहायां ऽ ऽसीदिति कृत्वा मया 
निवेदितः स महात्मा नियतदिवसे सपरिकरो दिल्लीतो वृन्दावनं प्राप्तवान्‌, तेन 
सह ममाग्रहेण प्रियबन्धुदयं शुभोदयराजकान्तप्रमोदावपि समागतौ । अहन्तु पूर्वमेव 
लखनऊनगराद्‌ गतवानासम्‌ । विमोचनकार्य वृन्दावने क्त्र कथं वा सम्पादनीयमिति 
विषये गुरूवर्यश्रीमदमीरचन्द्रशास्त्रिपादमाध्यमपरिचितादादरणीयश्रीविष्णुमोहन- 
नागार्चमहोदयात्परमसौीजन्यमुपलब्धम्‌ । स॒ महाशयस्तत्स्थानीयदेनिकसमाचार- 
पत्रानुसारमायोज्यमानगीताजयन्तीकार्यक्रमस्थलेषु कतिपयेषु मां सङ्गे विधाय 
भ्रमन्नेकत्र विमोचननिश्चयं सुस्थिरं चक्रं । तत्रायोजने यस्याध्यक्षता ऽऽसी- 
न्निर्धारिता, तेन संन्यासिप्रवरेण सौम्यसहदयवरेण श्रीमद्गोविन्दानन्दजीमहाराजेन 
तद्वासस्थानं च मां नीत्वा नागा्चमहाशयः साक्षात्कारमपि कारितवान्‌ । एवं 
वृन्दावन-सेवाकुज्ज-भागवतनिलयस्य गीताजयन्तीकार्यक्रमे विमोचनकार्य निश्चितं 
जातम्‌ । चतुर्दशदिसम्बरसन्ध्यायां गोस्वामिप्रभृतयः समागताः । परस्मिन्‌ दिवसे 
तृतीयप्रहरे विमोचनकार्योपयोगिवस्तुजातं धृत्वा वयं सर्वे मध्येपथं 
पूज्यपादश्रीवेद्यनाथञ्लामहोदयं सङ्गे विधाय भागवतनिलयं प्राप्ताः। 
भागवतनिलयसंस्थापकस्य गोलोकवासिनो भागवतकिड्करश्रीश्यामसुन्दरशास्तिपाद- 
स्यात्मजस्तत्स्थानीयगीताजयन्तीकार्य॑क्रमायोजकः ओमजीनामा प्रियबन्धुरस्मांस्तथा 
गृहीतवान्‌ यथा पूर्वतो गाढपरिचसो भवेदस्माकं तेन सह । अहो ! वुन्दावनवासिनां 
सहजानुरागमाधुर्यम्‌ । वैदिकमङ्गलाचरणपुरस्सरं कार्यक्रमः प्रारब्धः। 
गमीताजयन्तीमुपलक्ष्य श्रीमद्‌भगवद्‌गीताविषयकं प्रवचनं नानाविद्द्गोस्वामिसा- 
धुमहात्मभिः प्रदत्तम्‌ । तन्मध्ये ऽस्माकं गीतानन्तरसस्य त॒तीयखण्डस्य विमोचनं 
संन्यासिप्रवरश्रीमद्‌गोविन्दानन्दमहाराजकरकमलद्वारा सञ्जातम्‌ । विमोचितपुस्तके 
तेन स्वामिपादेन स्वहस्ताक्षराङ्कितानि कतिपयानि शुभाशंसावाक्यानि विलिख्य 
तत्पुस्तकं मे प्रदत्तम्‌ । अहं तदुपस्थितसमाजसम्बोधने विमोचनकार्तज्ञ॒यज्ञापनेन 
समं गोस्वामिचन्दप्रकाशमहाराजस्य प्रकाशनगतौदार्य प्रकटितवान्‌ । तज्ज्ञात्वा 

2८॥ 














साधुसमाजो बहु साधुवादं गोस्वामिने ददौ, तथायोजकः ओमजीबन्धुः 
सभाध्यक्षश्रीगोविन्दानन्दकरकमलाभ्यां रुचिरोत्तरीयवस्त्रपुष्पमाल्यमिष्टान्ना- 
दिकैर्गोस्वामिनो ऽभिनन्दनं कारितवान्‌ । कतिपयसुधीजने गीतानन्तरसस्य लोकार्पण 
जातम्‌ । एतत्सवववृत्तं छायाचित्रेषु शुभोदयराजकान्तः संगृहीतवान्‌, यत्संग्रहः कालान्तरे 
दिल्लीतो मया श्रीराजकान्ततः स्वीकृतः । एवं विमोचनकर्मणि वृन्दावनवासिनां 
प्रियबन्धोः ओमजीसह्दयस्य सोल्लाससम्पादनं, श्रीविष्णुमोहननागार्चमहाशयस्य 
सहयोगः, श्रीमदुगोविन्दानन्दमहाराजस्य सस्नेहानुरागप्रकाशनं, वृद्धमेथिलपण्डित- 
श्रीवेद्यनाथङ्ञागुरुपादस्य तथोदारशुभाशीःप्रदानं निश्छलसीहार्दस्यापूर्वानुभवः। 
तेभ्यो ऽकृत्निमानुरागिभ्यो हार्द कार्तज्ञयं प्रकाशयामि तत्सोजन्यधन्यतां यातः। 


गोस्वामिचन्दरप्रकाशमहाराजेन सार्धं शुभोदयराजकान्तस्य विमोचनप्रकरणे 
तथोत्साहः शंसनीय एव । गीताजयन्तीतिथौ विमोचनकार्यात्पूर्वमस्माभिः 
श्रीवङ्‌कविहारिदर्शंनं विहितमासीत्‌ । सन्ध्यायां स्वपरिकरसहितो 
गोस्वामिचनदरप्रकाशमहाराजः सराजकान्तो दिल्लीं प्रति निःसृतः। शुभोदयप्रमोदो 
मया सममतिष्ठत्‌। आसीदेककार्यमवशिष्टम्‌ । बृन्दावने रान्रिं व्यतीत्य प्रातः 
स्नानादिकं विधाय श्रीगोवर्धनमावां याती । तत्र सुहृद्वरहेतीलालत्रिपारिगृहं प्राप्तौ । 
श्रीगोवर्धनगिरिसमीप एव त्रिपाठिमहोदयेन नूतनं सुन्दरं भवनं निभिंतमस्ति | 
तदीयमातिथ्यं लब्ध्वा तन्मार्गदर्शने मध्याहे श्रीवुषभानुनन्दिनीदर्शनं तद्ूग्रामं गत्वा 
चक्रे सप्रमोदं, यदनुग्रहाद्‌ विमोचनकार्यं सानन्दं सम्पन्नम्‌ । ततस्त्रिपाटिमहोदयो 
गोवर्धनं प्रतिनिवृत्तः, शुमोदयप्रमोदो दिल्लीं यातो, ऽहन्तु मधुराद्धारा 
लखनऊनगरमागतः। एवं त॒तीयखण्डस्य विमोचनं यथाभिलषितस्थाने सम्पन्ने 
१€।१२।२००२ दिनाङ्के संस्थानमध्ये प्राचायाध्यक्षतायां तत्नृतीयखण्डस्य विद्धदूवगे 
वितरणं जातम्‌ । 


सम्प्रति पूज्यपादश्रीमदनन्तलालटाकुरसत्प्रेरणया प्रवृत्तेन विहिते गीतानन्तरसे 
गुरुश्ीशस्त्रिश्युभाशंसोपोद्बलितेन जाते तदुदितीयखण्डे दितीयगुरुश्रीहर्षनाथमिश्र- 
घटितामुखोत्साहितेन जाते तत्ततीयखण्डे महाभागवतगुरुश्रीहरिहरञ्ञामहानु- 
भावविहितशुभाशीःप्रभावेण मया सम्पन्नस्यास्य तत्तुरीयखण्डस्या ऽधुना प्रकाशनावसरे 
दिवङ्गतस्य स्वकृतिधन्यस्य श्रीहर्षनाथमिश्रगुरूपादस्य श्रद्धाञ्जलिं प्रस्तौमि, यो 
दिवि स्थितोऽपि मामनुगृट्णातु स्वशुभाशिषा। 


०९।\५/ 
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पूर्ववदस्मिंश्चतुर्थखण्डे ऽपि सन्दिग्धस्थलसंशोधने दत्तसहयोगाय स्वसहधमिणे 
प्रवाचकाय ङँ. श्रीविजयपालशास्त्रिमहाशयाय हार्दिककार्तंज्ञयं प्रकाशयामि । 
तदवशिष्टेषु दुष्टस्थलेषु दोषज्ञः संशोधनक्षमेः सहृदये: स्वोदारभावेर्भाव्यमिति 
मे ऽभ्यर्थना । 

उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेन दितीयखण्डं पुरस्कृतम्‌ । एतदर्थं तत्संस्थानकार्तंज्ञयं 
प्रकाशयामि । 


शान्तिपुरं नवद्वीपाद्‌ गत्वा माता शची स्वात्मजमुखं विलोकितवती । 
श्री गौ राङ्‌गदेवस्य लीलासंवरणात्पूर्वमेव पुरीगततत्स्वात्मजविरहोन्मादा- 
वस्थावेकल्यमुपश्चुत्य माता स्थायिशान्तिपुर-महायात्रां कृतवतीति चतुर्थखण्डस्या ऽस्य 
शान्तिपुर-शचीखण्ड "मिति नाम विधीयते । 

पौषशुक्ल-त्रयोदशीवुधवासररात्री १५।१।२००३ दिनाङ्के मकरमिते ऽके 
माता गुञ्जेश्वरी प्राणान्‌ विजही । मिहिरप्रतिभासुमनःसंततिभिः सहिता तत्स्नुषा 
सुमेधा तदीयसेवायामासीदेव निरता । मया तु किमपि न कृतम्‌, गीतानन्तरसस्य 
चतुर्थखण्डमिदं तत्प्रीतये समर्प्यते - 


कर्वन्ति सूनवो मातुः पितुस्तोषाय किं न किमू । 
पितरौ तुप्तिमायातः केवलसद्रसार्पणातर्‌ ।। 


पौषशुक्ल-त्रयोदशी गुरुनतः 
५८।१।२००४ ई. । बटोही 
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रसार्पणम्‌ 





(दिवन्नङूगता गुञ्जेश्वरी देवी) 


शुभङ्करपुरश्रीमद्रामनारायणात्मजा । 
देवी गुञ्जेश्वरी स्वर्ग्यसूर्यकान्तसधर्मिणी ।। 
दिवं याताऽथुना माता प्रीयतां सा मयार्पितम्‌। 

लब्ध्वा पुत्रेण पान्थेन “गीतानन्तरसं रसम्‌ ।। 














ट कन्दर 


9 अका (षह, ° जो, 


८८ 9 छ 


स त <= ~ छः ट. 
म स. रुर < नय्ी ^= प 9 ५६ 


(न द र ककन) ठ कन्यना 


1 
ल नव. 1 


1 ५.९ ९ नर 
न (9 ९ न <+ ८ "ट व्क 


<^. -2-> +र ^ सपर 


2; ट दु प्म ०/4 ने न्द 


वभु 
^, ~ न्न द्रु 


0 + "7८4 नर्यः .. र न्कष्टे+ र्‌ 


(4, न ^ दन त्त 7८ ०-ज-१्‌७ 7. उस्ने ^ 


० ॐ 


2 ग्ल द ८ ९ ग्द“ दय्द -अग्ठय्‌, 


८१५ 
प (1 ८९४ ~ 


= म्पे 


न (01 शर 
( 

फ 2८2 ८ य ॐ ८८ -ञ7 ^ तर (~ दन शथ्ण्नः 
#1 1 क 1 र 1 र 

<) ८।८५.०.८ * ह < / € 


= न्यक - कुः नन 


7.८ ८.7 ~ + षर्‌ 0 


<) “~ &> -८ ८/८ ~ ८4 / 
^-^ र ् नन 


7.) + हिः 
+ न, ट्र => 741. 
-ऽ न्रे = + <^ ४ {5 | नन 1 छग, 22 9 ल ०. ५ ८८ 
< ८ = ८ न्फ क नः क 
प ८. द. 1 क) कम ग्-- न ग्ड र 


क > । ० ४ | । $ «+ र 
पन ध ९.11 0 "नयु =-= वर्मन 


न्ध च पकक ८ सरस 5/० 
( 
र ८८ म स न ड 


०९५/॥ 














4 भ 
५ - ( क्क <~ अ 7/4 च्म) ८ क छ ८/4 ९ 2९ १6 ८ 


7 ( 
नय स्त (व नय 7 हं 


न 
= = 2 ।4 9 ग्य (4२ न्थ 
<-1/ हर <^ “-{८/ जनै न्न्य -€ सर ग-^2८4-2/०> ~ <` 
~य चछ दुर ण सव्य धथ ६ प 
द क 7 - <ल्न/ट शयुः - . ~ 
त्थ ५९. 9 { - 
^^ स^ रेः > अन्ने शप्र नि) न्प न्थ 
। नः र क्र . ५ ॥ „ह ॥ 
न्ग < जन 1 (न्य न्क नन ल्द > च ^ | 
न्‌ नः सन्‌ नय (क चन्द 
ध. ध | 
+, ॥ (नि 1 ` 
~. ि 
न लवः ८ ट्‌ र्‌ न्नः 


८८“ 


स नरटयन्ट्यः + 1*<८/ जै न 7 ^ प व, 
° ट 
नसम ~ ~ ठ ८. „_ --^  / ०५ “द्र ` नने ऊन 
ध (0 


ए -लेपरस्यं ८ [1 ~ र (<^ ° क ॥ 7 य 


0181. <> ~र >^ (> 4. + ^ 
८५ ¶ + 


| (1) 1 + "= त्क न न ८८८, 
न नै 7 ~ 2८ ०77 "य्य ("2 >“ 


<^८्‌} - 2 १८“ , व-जन्य्न्् 7 ट्‌ | 
->~+ ९ 1 | अनप्नसः ८ € (6 
=, । ^ 


2 
ल्ली यमः नकद जन्न््् 


| (^ ^, ~, -- व 
7८4 1121, च्छ. न 7 त्न कट ८4 


^# ५, 
च्न्् ्नौ 
ट्‌ ८० = न न क ८८ ^< ८ > 4. शौ 


२८५/।॥ 


1 = ड नर्म नतर ण्् 
7८-2८-74 ५ (८. =^ < ९ ५०८८. 


चवे. 


५.५. 


[पय खष्ट ३ ~~ 2; 7८, ~ च ८47 | 
~ 12 क 


~. १ ~ = 
सन्नि नन स (छ र य्थटटस्क्ए् 


[211 ° 2८7-र, 72 < नन ^ <‹ॐ-=- 2 > ल्द रट व्न्य न => ~ 


गन्ना 5 € त्र्‌ == न्न्य) न 


नाः न्तर र (श; 


22 द टट २ न्द “स्त णर 2 ८ + (4 


न्क > २ ^ (क. दख छ दन्न ८ 
= न्ध्म ८ > 
> ८2^--ट -् 91 1 


य 
न्स शन (दः €^ ० 


न्य €~ ^ 


7. 
द न्ट ८८ 2 ~ 17 ॥ (0, र 
तस्थ नत ५. 
ट्ण (ग) 7 0 १ क 
६.८ 7 <^ 1/4 41. 
गिला , लन यय नये 
^ 2 ८८९2 न्न न म्न कस 


पम<८त सन रय्म र्् नयः रत्र ~स्मः 


दर ^^ ८2 4 


>€।१९ 

















श्रीमदुगुरुगीताशीः 


वुदिवचनम्‌ 
स्वस्ति 


भक्तेः मागः दुर्गम्यः, तमेव बोधयितुं श्रीकृष्णः गौराङ्ग: सन्‌ निमायीर्पेण 
विश्वम्भरनाम्ना उपनयनदी्लितः गौरहरिः जगन्नाथमिश्रस्य इन्द्रपत्नीसनाम- 
धेयायाः शचीदेव्याः गृहे जनिं लेभे। संन्यासं स्वीकृतवते विश्वम्भराय 
स्वामिकेशवभारतीद्धारा श्रीकृष्णचेतन्यभारती इति नाम दत्तम्‌, परं विष्णेरंशः 
अयं महात्मा चैतन्यमहाप्रभुः इति नाम्ना प्रसिद्धः जनेषु । 

“कृष्णं वन्दे जगदुगुरुम्‌” इत्यनया प्रसिद्धया अभिख्यया जगद्गुरुपदवीमारूढः 
विश्वम्भरः सर्वशास्त्रेषु नवद्वीपे सम्भवात्‌ च विशेषतः न्यायशास्त्रे प्रवृद्धां प्रौढिं 
प्रादर्शयत्‌ । यद्यपि अद्य तेन लिखितानां ग्रंथानां समुपलब्धिः न दृश्यते तथापि 
वुन्दावनदास-कृष्णानन्दकविराज-कर्णपूर-प्रभुदत्तब्रह्मचारिणां कृतिभिः तस्य 
जीवनचरितानां परिचयः लभ्यते । “अन्यस्य दुःखं मा भूत्‌ इत्यर्थम्‌ आत्मनः 
हानिः अपि सुखाय कल्पनीया” इत्ययं मार्गः दर्शितः रघुनाथशिरोमणेः दीधितिः 
इति नामक-नव्यन्याय-शास्त्रग्र॑ंथ-ख्यातिं दातुं स्वप्रोढग्रंथं नद्यां प्रवाहितवता 
श्रीचैतन्यमहाप्रभुणा । सन्मार्गस्य विरोधं कूर्वतां काजी-जगायी-मधायी-नौराजीसदुशां 
जनानां सन्मार्गे चलित-प्रेरणाये प्रेम्णा एव व्यवहर्तव्यम्‌ इति स्वजीवनचरितेन 
शिक्षितं महाप्रभुणा । कुष्ट रोग-चर्मरोगादिविविधेः कण्टे: पीडितानां जनानां सेवया 
परेमप्रदश्नेन च तेषां रोगः दूरीभवति स्वास्थ्यं च वधते इत्यपि महाभागैः जनैः 
शिक्षणीयं महाप्रभुचरितेभ्यः- 


नाहं वसामि वैकुण्ठे भक्तानां हदये न च। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ।। 


इतीदं भगवद्वचनं सत्यापयितुं भगवता चेतन्यमहाप्रभुणा कीर्तनस्य भगवद्भक्तो 
च नत्यस्य परम्परा प्रवर्धिता। अन्तिमे समये भगवतः जगन्नाथस्य विग्रहे 
आत्मनः भोतिकशरीरस्य विलीनीकरणेन साधितं श्रीजगन्नाथस्य स्वरूपात्मकत्वम्‌ । 


भगवतः प्रेरणया सम्पूर्णे भारते अपितु समग्रे विश्वे जना भगवद्‌भक्तौ 
लीनाः कीतैनं कुर्वन्तः नृत्यन्तः च राजमार्गेषु रथ्यासु च दृष्टिपथम्‌ आयान्ति । 


९, 
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इयम्‌ अद्भुता सरणी भगवदाराधनायाः। एतां सरर्णीं समग्रतया स्वकविकर्मणः 
कौशलेन लिपिवद्धां कर्तुं कविश्रेष्ठः वटोदीञ्चाव्य॑ः गीतानन्तरसस्य महाकाव्यस्य 
चतुर्षु खण्डेषु प्रकाशनं करोति । 


अलङ्कारशास्त्राचार्याः श्ुंगारस्य, वीरस्य, करुणस्य वा रसस्य प्राधान्यं 
प्रतिपादयन्ति परं ्ओपोच्येन अनेन पथिकेन वटोषहिना तु मधुररसस्य एव प्रा 
न्यं साध्यते । अन्येषां रसानां यत्र कुत्रचित्‌ अन्तः दश्यते परं न भवति कुत्रापि 
विरामः मधुररसस्य । भक्तिरसस्य, शान्तरसस्य, अद्भुतरसस्य च मधुररसस्य 
पोषकभावः अङ्नीकर्तुं शक्यते । मधुररस एव अनन्तरसः। भगवान्‌ येतन्यमहाप्रभुः 
एव अनन्तरसः। तस्य अनन्तरसस्य एव चरितं गायति प्रीढकविः बटोहीञ्ा 
सूक्ष्मातिसूक्ष्मा अपि प्रभुचरितस्य घटनाः वर्णयित्वा । काव्यगुम्फने तस्य प्रतिभा 
मुखरीभूता चैतन्यमहाप्रभोः कृपाकटाक्ष: । 


वर्धतां जनानां गौडीयवैष्णवपद्धती भक्तिश्रद्धा, वर्धतां भगवतः चेतन्यमहाप्रभोः 
जगज्जनेषु कृपाप्रसादः, वर्धतां कवेः वटोहीञ्चामहोदयस्य यशः काव्यकौशलं च । 


श्रीधरवासिष्ठः 


(दिल्लीसंस्कृतविद्यापीटसंस्थापनोत्तरतद्विकासप्रकाशप्रधानस्तम्भेष्वेकतमः 
पूज्यपादश्रीधरवाशिष्ट महाशयः । प्रशिक्षणविभागव्याख्यात्॒पदादारभ्य 
कुलपतिपदपर्यन्तकार्यभारस्तेन सुष्टु निर्व्यूढः सम्पूणैभारते सम्प्रति 
प्र्यातशिक्षाशास्तितया प्रथितिं गतोऽयं विलसति । छात्रावासाधिष्ठातुत्वे उमुष्य 
स्नेहवात्सल्यौ दार्यं माधुर्य सारल्यसौजन्यमस्माभिस्तात्कालिकैश्छात्रवृन्देः 
प्रभूतमास्वादितम्‌। शिक्षाशास्त्रिगुरोरस्य सम्प्रति गीतानन्तरसचतुर्थखण्डे 
शुभाशीःप्राप्त्या धन्यमात्मानं मन्यमानस्तत्स्वगुरुपादश्री- 
श्रीधरवाशिष्ठमहानुभावदीर्घायुष्यस्वास्थ्यं याचे महाप्रभुप्रभुं वृन्दाविहारिणम्‌-) 


जानकी जयन्ती तदनुगृहीतः पथिकः 
१३।२।२००३ इ. बरोही 


><०<। 











प्य 
| । अनन्तरसः श्रीचेतन्यो विजत्रेतराम्‌ | । 
मङ्गलानुस्मृतिः 


भानुजाजीवनाधारश्यामभवनौनाविकः । 

यथाकल्परसस्रोतोभारतगोधरावनः।। 9 ॥। 

महाभागवतश्रीमदुगुरुहरिहराशिषा। 

तृतीये धन्यतां यातस्तुरीयं दोग्धुमुद्यतः।। २ ।। 

हरिः सामान्येना ऽवति निखिलजीवान्‌ प्रतिपलं, 

हरः सर्वाकाङ्नक्षां नियतमिह राध्नोति सुहृदाम्‌ । 

त॒तीये या लब्धा हरिहरगुरोरक्षरकृपा 

प्रभावेणैवास्यारिड मम तुरीया रसगतिः।। ३ ।। 

(२००३ ई .) जयोदश्यां तिथ्यां गुरुदिनगतायाममृतता ऽ- 

सिते पक्षे माघे शिशिरसमये माकररवो । 

अनन्तश्रीगौरप्रभुचरितगानाय पथिको ऽ- 

धुना सन्नद्धो ऽभू,दलममृतयोगो ऽमृतरसः।। ४ ।। 
नमामि यतिवेषं चेतन्यम्‌ । 
अतिशयगौरमतो गौराङ्गापरनामानं मधुरम्‌ 
लोकस्वीकृतगौरमहाप्रभु - गौरहरि - प्रियसंज्ञम्‌ । 
कृष्ण । कृष्ण ! दयितेति मधुस्वरमथ जल्पन्तं रुचिरम्‌ 
सोम्यमनोहरचेतनहदयाद्लादकचरितमुदारम्‌ । । 
तत्त्वं जाने नान्यत्किञ्चिद्‌ वंशीभूषितकरतः। 
अव्यक्तप्रकूतेः सत्तायामेश्वर्यं च्यव्यक्तम्‌ 
चिदव्यक्तेरेश्वर्य व्यक्तं, सिध्यति तेनेश्वरता । 
ईश्वरता ऽऽकर्षति तनुसक्तं, चित्प्रेमी मधुलुच्धिः 
मधुरकेवलानन्दव्यक्तिः केवलमुरलीमूर्तिः । । 

कामं, न प्रभवेयमस्ति भुवने वेत्तु, तदन्यदूवचो, 

वेणोः किन्तु सरन्धपोलमुरली, व्योमाभनीलाकृतिः। 

भास्वत्प्रान्तसुपीतमम्बर,महो ! क्षामारुणौ कोमला- 

वोष्टौ वल्लभकौ, मनोहरमुखं तन्मन्दमन्दस्मितम्‌ ।।५८।। 


9 





नेत्रे ऽब्जोपमसुन्दरे च कटिलैर्दर्धिः कटाक्षर्युते, ् 
नेतेभ्यस्त्वतिरिक्तमस्ति किमपि ज्ञेयं परं वस्तुकम्‌ । ने 
एतान्येव नमामि संततमतो भूयश्च भूयो ऽथवा ऽ- 
ज्ञाने (संस्मृतिरस्तु सर्वकरणद्धारा परियस्यात्मनः) ।। ६ ।। 


सम्पंणम्‌ 


३. अच्युत! पुरुषोत्तम । गोविन्दा ऽव्यय !। नारायण ! मङ्गल । 
किं वाञ्छसि कर्तुं त्वं प्रियतम ।, विद्धि त्वन्मायां त्वम्‌ । 
जगन्नाथ ! जगदेतत्कूपया ते संसरति प्रथितम्‌ 
हृषीकेश ! पुण्यश्लोका ऽक्षर 1 निखिलमिदं त्वं केवल ! ।। 


यस्मिन्नस्मि लषामि कार्यजगतः कर्तुं समाप्तिं परं, 

त्वं तस्मिन्नसमाप्तिमत्र कुरुषे, वाञ्छामि यस्मिंस्तथा । 
कार्याणामसमाप्ति,मच्र भवति स्थाने समाप्तिस्तु ते, 4 
भूयो मूढमतेस्तथा ऽभिलषणं तु व्यर्थमेवास्ति मे ।। ७।। | 





एतन्मे चपलं तथा प्रिय ! मनः कुर्या, नदीच्छेयमाः । 
किञ्चित्त्वेव, सदैव तेञभिलषणे मत्तः स्थितः स्यामहम्‌ । 
इच्छायां तु तवैव संततमहं स्यामाश्रितो, नाथ !। कि 

युक्तं नास्ति?, कथं करिष्यसि मनो मे तादृशं वास्तवम्‌?।।८।। 





किं स्वेच्छं मम लोपयिष्यसि ? तव त्विच्छा ऽस्त्यमोधा परं, 

हस्यात्ततच न रक्तसर्षपमितं, वर्धेत च क्वापि नी। 

लोके पिष्लुमितं, गृहाण, लितं पर्णं तवेदं प्रभो । 

स्वं संधारय वस्तु (वस्तु निखिलं विश्वावनेना ऽव्यते) ।। € ।। 
(ताककीन व प्रभुदत्तः 





प्राक्कथनम्‌ 


नमनं कुर्मो ऽनन्तमहिम्नः। 
उत्पद्यन्ते लीयन्ते त्वयि सर्वे भावा ब्रह्मन्‌ ! 
यावत्तिष्ठन्तीह स्वस्थं तत्‌ त्वत्केवलदुष्टेः। 
सर्वभावमय । वासुदेव ! तद्‌ व्यक्ताव्यक्तचराचर । 
योगेश्वर! यदुनन्दन! कृष्ण! प्रियतम! मधुर! मनोहर! ।। 
लीला वेत्तुमथ क्षमोऽस्ति भुवि कस्तत्कृष्णकृष्णस्य ना, 
ज्ञानं भावि हि यावदेव भुवने यस्मिन्मनुष्ये ऽधिकम्‌ । 
निर्माता बहु तावदेव विपुलं कार्यक्रमं सो ऽगिमं 
(ज्ञाने कर्म समाप्यते ऽखिलमहो! ज्ञानोद्‌गतं केवले) ।। १८ ।। 
नो जानेऽत् निरन्तरं कियदहो ! कौ चिन्तयन्मानवो 
वार्ता तिष्ठति सर्वदा कियदलं, किन्त्वत्र तद्‌ भावि, यत्‌ । 
श्रीरामेण विसुज्य पूर्वनिहितं, रामस्य करशिचत्क्षमः 
कर्तुं नो परिवर्तनं तु रचने, श्रीराम एव प्रभुः -।। 99 ।। 


यत्सत्यसंकल्पमयः सदात्मा 

(दारा चिदानन्दयुतिः सतो ऽद्धा) । 
अल्पज्ञजन्तोः क्षणिका तु कामं 

संकल्पना ऽस्थायिभवा भवन्ती ।। 9२ ।। 


अदश्चरित्रं (प्रथमं विचारः) 

कर्तुं समाप्तं प्रियदं दिभागे । 

विचिन्तितं भावि पुनश्च युक्तं 

चतुर्षु खण्डेषु समापनीयम्‌ ।। १३ ।। 
उत्पत्तेः प्रथमे निमायिचरितं संकीर्तनारम्भणं 
यावत्कृष्णहृदः परत्र च गृहत्यागं च संन्यासतः । 
श्रीवृन्दावनयानमस्य सुहृदः खण्डे तुतीये, पुरी- 
गम्भीरा-स्पटरुटवृत्तजातमधुमल्लीलास्तुरीये तथा ।। १४ ।। 
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कर्ता ऽनन्तरसं विलिख्य तदिदं काव्यं समाप्तं, परं 
त्वासीच्चेतसि मे च किञ्चिदथ च श्रीमदूविधातुः परम्‌ । 
खण्डेषु त्रिषु गुम्फितेषु कतिचिज्जातं तुरीयं बृहत्‌ 
(सिथ्येत्पव्चमसंख्यया विरहितः प्रेम्णः प्रपञ्चः कथम्‌?) ।। १५।। 
भूयो ऽप्यस्थुरदोमहाप्रभुकगम्भीराकलीलास्तथा 
षड्गोस्वामिकवृत्तकप्रभृतयो द्यत्यन्तकावश्यकाः । 
वृत्तान्तास्त्ववशेषिताश्च, तदयं खण्डेश्चतुर्भिर्नहि 

ग्रन्थः प्रत्युत पञ्चभिस्त्ववसितः प्रेमा ऽर्थकः पञ्चमः) ।। १६ ।। 


खण्डे चावसिते तुरीयमधुनैवोभे तथा पञ्चमं, 

काले भाविनि कारयिष्यति स किं ? बोधोऽस्ति किञ्चिन्नहि । 
अस्तु, श्रीसुहृदामनेन ननु किं ? सत्पाठकानामहो !, 
वाञ्छेत्कारयितुं स कारयतु यक्किञ्चित्तु तन्वा ऽमुया ।। १७ ।। 


श्रीचैतन्यचरित्रमेव सुहृदः प्रेम्णा ऽधियन्तु प्रियं 

किन्तु प्रस्तुतपाठकाश्च, तदो ! वार्तामथाग्रे ऽधिकाम्‌ । 
नो विस्तार्य च साम्प्रतं, सविनयं सत्पाठकाभ्यर्थना-- 
शान्तेकान्तसुदत्तचित्तसुहृदा ऽत्यन्तं मनोयोगतः - ।। 9८ ।। 


अध्यायेषु तथायिमेषु ते श्रीचैतन्यमहाप्रभोः प्रियम्‌ । 
श्रीवृन्दावनयानवृत्तकं सन्त्वद्धा पठितुं तु सज्जिताः ।। १६ || 
(भक्तचरगदासानुदासः - ग्रथुदत्तत्रह्मचारी) 








प्रभोर्वन्दावनगमनाद्‌ भक्तानां विरहः 


प्रेमी प्रियतमविरहस्थाने मरणच्छेयो मनुते । 
संयोगाद्‌ विप्रयोगमधुताऽधिकमाचार्येः कथिता 
यत्सखिसज्जनतः प्रियरसनं विविधं क्रियतेऽजस्रम्‌ । 
सज्जनसङ्गमहनत्तात्यन्ता तत्सुस्निद्यति हदयम्‌ 
दयितस्नेडा ऽऽदर्शकयविरदी जीवितुमपि नाशास्ते ।। 


यातं वर्षचतुष्टयं सुमनसो नीलाचले तिष्ठतो 

गौराङ्गस्य तथाहि दकषिणदिशो यात्रासमाप्तौ प्रभोः । 
आसीदेष च चिन्तयन्‌ प्रतिसमं यातुं तु वृन्दावनं 
(वृन्दाकाननमस्ति भक्तिविपिनं, सा यतर रागात्मिका) ।।२०।। 


यात्रोर्ध्वं तु रथस्य भक्तसुहृदः प्रोचुर्निषिद्धं चतु- 

मस्यां सर्वनृणां प्रयाणमवनो, कृत्वा ऽत्र दीपावलीम्‌ । 

आयाते ननु कार्तिके च जगदुर्यातुं, च शैत्यं पुनः 
स्माऽऽयाति, स्म गदन्ति सोहदभराच्छैत्ये समाप्ते तथा ।।२१।। 
संतापो ऽधिकमस्ति, चाधिकमपि क्षेत्रे पुनः पश्चिमे, 

याता क्वाद्य तथेवमेव विगतं प्रेमात्मनः कूर्वतः । 

अद्य श्वो ऽब्दचतुष्टयं, दृढमहो ! बद्धस्तथा ऽऽसीत्मभू 
रामानन्दकसार्वभोमसुहृदां सत्प्रमपाशे, यतः - ।। २२ ।। 


स्वेच्छातो गमने क्षमोऽपि सुमना द्येषां विना सम्मतिं 
गन्तुं नैच्छदयं, यदा सहृदयेर्भक्तैश्च दृष्टं - प्रभुः । 
वर्ष ऽस्मिन्‌ कृतनिश्चयस्तु गमने वुन्दावनस्या ऽस्ति, तद्‌ - 
दत्ता तैर्निजसम्मतिर्विवशतापूर्वं (सुखं तत्सुखे) ।। २३ ।। 


कृत्यैव स्वभुवं ययुः सुमनसो गौडीयभक्ता रय- 

श्रीयाच्रां, प्रतिवर्षतुल्यमधुना पुर्या न चक्रुस्तथा । 

चातुर्मस्यिममी, प्रभुः कथितवान्‌-“सर्वे चलन्त्वग्रत- 

श्चागन्ता ऽस्म्यपि पृष्ठतो मुदितया ऽऽनन्दे ऽत चेवा ऽगमन्‌ । 1२४ ।। 
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वर्षाणां समयः समाप्तिमिगमन्मासस्तथाद्याश्विन- 
श्चायातः, प्रभुकश्चकार विजयाश्रीमद्‌दशम्यां तिथी । 
श्रीवुन्दावनयाननिश्चयमसौो गौरस्तु गोडाध्वना, 
प्रातर्जागरितस्तथा स मुदितो नित्यान्निवृत्तो विथेः।। २५।। 


नायातो ऽप्यभवत्प्रभुस्तु जलधिस्नानं विधाय क्षणे 
तावत्येव निमायिभक्तसुहृदामोघो ल्गेल्लक्षितः । 

सर्वो मुख्यसुदहच्छनैः प्रभुसुहत्स्थाने शनैः पुञ्जितो, 

धृत्वा सर्वजनं चचाल स जगन्नाथस्य संदर्शने ।। २६।। 


अदेशं भगवन्तमेष सुमना गत्वा प्रभुर्मन्दिरं 

गोरो याचितवान्‌, प्रसादमददान्मालां तथा तत्क्षणे । 

आनीय प्रभवे ऽ्चको, भगवतो मालां प्रसादान्नक 

सन्तुष्टो ऽधिकमेव च प्रभुरभूल्लब्ध्वा निमायिप्रभुः ।। २७ ।। 


बुद्धूवा ऽऽदेशमथेव तं भगवतः श्रीमज्जगन्नाथक - 
श्रीमन्मन्दिरकप्रदक्निणमसौ कुर्वञ्चचाल प्रभुः । 

चैतन्यः कटकोन्मुखश्च शतशो गोडीयभक्तास्तथा 

मुञ्चन्तो ऽश्रु तथोत्कलस्य सुहृदः पृष्ठेऽस्य चेलुः प्रभोः ।। २८।। 
प्रत्यायातुममून्‌ प्रभुः कथयते भूयः, करोत्याग्रहं 

तेषामेष चलंश्चलन्‌ सहृदयस्तस्थौ, तथा ऽ ऽलिङ्गनम्‌ । 
कुर्वन्‌ प्रेमपुरस्सरं कथयते सर्वानलं साम्प्रतं 

जातं, यान्तु गृहं निजं (ननु भवेत्प्रस्थापनस्यावधिः) ।। २६।। 


श्रीक्षेत्राधिपतेर्भविष्यति कृपा, कर्तां निवृत्य दुतं 

सर्वेषां भवतां तु दर्शन'ममूनेवं निमायी प्रभुः । 

नाना बोधयति स्म, कोऽपि न परं पृष्ठे निवृत्तोऽभवद्‌, 
भिन्नं त्वस्तु निवर्तनं-(मधुलिहः पुष्पान्निवृत्तिरभवेत्‌ ?) ।।३०।। 


आः ! पुष्ठोन्मुखदर्शने ऽपि हृदयं त्वासीद्‌ विदीर्ण भवद्‌ 
भक्तानां, स्मृत एव ते विरहे दुःखे रुदन्तो ऽभवन्‌ । 
चैतन्यस्य महाप्रभोरतिशयं, कूर्वन्नसावाग्रहं 

भक्तानां विधिना ऽमुनैव सुमनाः प्रापद्‌ भवानीपुरम्‌ ।। ३१ ।। 
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अग्रे सम्प्रति नाधिकं स चलनं गौरो बुबोधोचितं; 
तस्माद्रात्रिनिवासनिश्चयमसावत्रैव चक्रे प्रभुः । 

अस्मिन्नेव तथा क्षणेऽस्य शिविकामारुद्य रायः प्रभोः 
सेवायां च समागतः परियरमानन्वोऽपि तत्रैव सः।। २२ ।। 


भ्राता तस्य लघुः प्रसादमधिकं वाणीकनायो ऽप्यतः 

संग्राद्य प्रचुरैर्जनैरुपगतः सार्धं भवानीपुरे । 

स्वानिव बहू प्रभुः प्रभुजगन्नाथप्रसादं प्रियान्‌ 

भक्तानाग्रहतः स्म भोजयति तत्‌ तानात्मनः पाणिना ।।३३ ।। 


भक्तप्रमोदाय भवानपि स्वयं 

मटाप्रसादं सममेव चाग्रहीत्‌ । 

तन्नैव विश्राममकूर्वताऽखिला 

यावन्निशां गौरनिमायिसङ्गतः ।। ३४ ।। 


याताः पुरीं कतिपये तु महाप्रभोर- 

त्यन्ता ऽऽग्रहात्तु बहवः सममेव यातुम्‌ । 

आसन्ननेन सुदा कृतनिश्चयास्ते 

(क्वाऽऽप्तः प्रियः सहृदयो भुवि लभ्यते ऽ?) ।।३५।। 


रामानन्दकसार्वभोमयुतगोस्वामिस्वरूपस्तथा 
गोविन्दश्च गदाधरः सहृदया गोविन्ददत्तः पुनः । 
श्रीवक्रेश्वरचन्दनेश्वरयुतो दामोदरः पण्डित- 

स्ते तेषु प्रमुखा बभूवुरखिला भक्ता मुक्ुन्दादयः।। ३६।। 


संप्राप्तो भुवनेश्वर प्रभुरयं सर्वैरमीभिः समं 

कृत्वा ओशिवदर्शनं च कटक प्रापन्निमायी ततः । 
गोपालस्य सुदर्शनं भगवतस्तत्रायिलाश्चक्रिर 

कुर्वन्तो मिलिता बभूवुरथ ते संकीर्तनं प्रेमिणः ।। २७ ।। 


एको ब्राह्मणको निमन्तरितममुं स्वप्नेश्वरो नामक- 

श्चक्रे ऽनैव तथा क्षणे, ऽस्य वसतिं भिक्षां ग्रहीतुं ततः । 
स्वीकृत्येष निमन्त्रणं प्रभुरगाद्रायो रमानन्दजी 

शेषं भोजितवांश्च भक्तमखिलं (को ऽप्यत संभोजकः) ।।३८ ।। 
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एकसुन्दरबकूलनगा ऽधः 

स्वासनं स्म कुरुतेऽत्र निमायी । 
(काङ्क्षति स्वदयितस्य वियोगी 

तादृशो विजनताक्षणमेकम्‌) ।। ३६ ।। 


संयातः कटकाधिपपरियमहाराजप्रतापान्तिके 

तस्मिन्नेव तथा क्षणे सहृदयो रायो रमानन्दजी । 

गत्वा श्रावितवाज्छुभागतिसमाचारं प्रभोस्तत्र स 

(द्यात्मीये सुजनो जने प्रियसमाचारं तनोति द्रुतम्‌) ।। ४०।। 


एतस्मिज्छुत एव सौख्यदसमाचारे प्रमोदावधि- 

स्तस्थौ नो कटकाधिपस्य, चलितः स प्रेम्णि मत्तः प्रभोः । 
अस्तव्यस्तदशस्तु दर्शनकृते, मुख्यो ऽपि मुख्यो ऽचलत्‌- 
तत्पृष्ठे प्रभुपादवन्दनकृते तत्कर्मचारी जनः ।। ४१ ॥। 


नग्नाङ्घ्रस्त्वतिदीनवेषविनयादासीत्स गच्छन्महा- 

राजः श्रीप्रभुसन्निधौ सहृदयो दुक्संभताश्चुस्तथा । 

तत्याजेष तु दूरमेव शिविकां प्रापत्समीपे प्रभोः 

पदुभ्यामेव च (सौम्यभावसविये गन्तव्यमच्छात्मना) ।। ४२ ।। 


सोऽधीरो गत एव पदूमपदयोः स्थाने पपात प्रभो,- 

दष्ट्वा तं पतितं नृपं स्वपदयोरुत्थाय तस्थौ द्रुतम्‌ । 
तस्योच्चैः परिरम्भणं सुमनसः कूर्वन्निमायी बभौ 
(प्रेमालिङ्गनमात्रदानथनिकः कश्चिन्निमायी कृती) ।। ४३।। 


प्रेमालिङ्गनकं प्रभोः सुमनसो लब्ध्वा विसंज्ञो महा- 

राजो ऽभू, त्मरभुनेत्रयोरविरलं प्रेमाश्रु चासीत्सरत्‌ । 

तान्यश्रूणि च तन्महांशकमहाराजस्य सर्वाम्बरं 

क्लिन्नं सम्प्रति कुर्वते स्म (दयते साध्वश्रुधारा क्वचित्‌) । ।४४।। 
वस्त्राणामपि साम्प्रतं वरवरं सौभाग्यमासीत्पुन- 

स्तेषां, दृश्यमिदं तथाहि करुणं तस्थौ क्षणं चाधिकम्‌ । 
यावत्तत्र यथावदेव, निकटे स्वे प्रेमपूर्वं महा- 

राजं स्माऽऽसयति प्रभूर्ननु पुनः (प्रीतिः समीपस्थितिः) । ।४ ९ ।। 
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तदुदेहराज्यपरिवारकुट॒म्बलोक- 

क्षेमञ्च पृच्छति निमायिमना निमायी । 
पार्श्वं प्रभोरधिककालमथ स्थितो ऽभू- 

द्रो महानृपतिरत्र निमायिसङ्गे ।। ४६।। 


येतन्यप्रभुपादपद्मयुगले राजप्रणामक्रिया - 

पश्चाच्च क्रमशोऽखिलः प्रभुपदे ऽदःकर्मचारिव्रजः । 

चक्रे सन्नमनं तथा प्रभुकृपायाच्जां चकार, प्रभु - 

श्चक्रे तेष्वखिलेषु साम्प्रतकृपां (साधुः कृपालुः स्वतः) । 1४७ ।। 
सर्वैः सम्प्रति किञ्चित्स प्रेम्णा नहि किञ्चित्‌ । 

कुर्वन्नस्ति च वार्तां (सत्सङ्गः प्रियवार्ता) | ४८।। 
सर्वैव महाप्रभोर्ननु महाराजो ऽस्य यात्रापथे 

विश्रामस्य यतक्षणे प्रभुजगन्नाथप्रसादस्य च। 

संप्राप्तेः स्वजनैः प्रबन्थमकरो,त्सन्नद्धतायै तथा ऽ- 

` संख्याः पूर्वत एव तत्र बहवो लोका यतः प्रेषिताः- ।। ४६ ।। 


विश्रामोऽस्तु च यत्र-यत्र सुहृदो गौरस्य तत्र प्रभो - 
्वासस्थानकभोजनादिसुविधावुन्दप्रबन्थो खिलः । 

अव्यस्तो भवतु, प्रभोः सुमनसः संप्रापणार्थं महा- 

राजो दौ हरिचन्दनेश्वरमसौ स्वौ मङ्गराजं तथा- ।। ५० ।। 


सौख्येन पारकरणाय तु राज्यसीम्नः 

सङ्गेऽस्य राजसचिवौ प्रभुकस्य चक्रे । 

आज्ञां विलभ्य सुहृदो निजराजधानी- 

माप्तः प्रभोः सहृदयो ऽवनिपः प्रतापः।। ५१ ।। 


ज्योत्स्नी रात्निरभूदुतुस्त्वतिशयं चासीत्पुनः शोभनो, 

नोष्मा ऽऽसीन्नहि शेत्य,मेष कृतवान्निश्येव तन्निश्चयम्‌ । 

आ! -यात्राकरणस्य, चोत्कलमहाराजस्य सर्वास्तथा 

राज्ञयोऽपि प्रभुदर्शनाभिलषणं तु व्यञ्जयन्त्यो ऽभवन्‌ ।। ५२।। 


 सौवर्णीमिपटीं गजेष्वथ ततः प्रकषेप्य मार्गे महा- 

राजः स्थापितवांस्तथाद्युभयतस्ता, यत्प्रभोर्द॑र्शनम्‌ । 

कुर्युः सम्यगमूर्महाप्रभुरथ स्वप्रेम्णि मत्तो ऽभवद्‌ 

गच्छस्तत्र तु मन्दमन्दगतितः प्रेमी स्वरत्यारतः)।। ५३।। 
£ 





तत्पृष्ठे चलितो गजाश्वजनतामर्द,स्तथेवं समं 

सर्वैर्भक्तजनैः प्रभुश्च सरितश्चित्रोत्पलायास्तटे । 

आप्तः पूर्वत एव तत्र च महाराजा ऽऽशया सज्जिता ऽ5- 
सीन्नौका (प्रभुरागिणां व्यवसितं सर्वं स्वतो जायते) ।। ५४ ।। 
भक्तेः सार्धमथ प्रभुश्च सरितं चित्रोत्पलां लङ्घते, 

सवं यापितवान्निशां ननु चतुद्धरि तथागत्य तत्र्‌ । 
यस्माल्लङ्िघतवान्‌ प्रभुश्च सरितं चित्रोत्पलां, तत्स्मृति- 
स्तूपं तत्र विशालमेकमधिकं भूपो व्यधात्तत्स्मृतौ ।। ५५ ।। 
तं घाटञ्च सुतीर्थं मत्वा स्नातुमथाऽञयन्‌ । 

जातो रुद्रमहीपः (तीर्थं सत्स्मृतियोगः) ।। ५६ ।। 
जानन्त्येव गदाधरस्य सुहृदो नामाखिलाः पाठका, 

धृत्वा श्रीलमहाप्रभोरनुमतेः स क्ेत्रसंन्यासकम्‌ । 
गोपीनाथकमन्दिरे प्रभुपुरीपार्श्वे न्यवात्सीत्तथा 
श्रीगोपीप्रभुसेवनञ्च विदधत्‌ ` (सेव्यः स्वगोपीप्रभुः) ।। ५७ ।। 
तीर्थे क्वापि विहाय साम्प्रतगृहद्वारं प्रतिज्ञायुतं 

(भाषन्ते जनताः) सतां निवसनं तु क्षेत्रसंन्यासकम्‌ । 
स्थित्वा तत्र सदेव कर्म भगवत्प्रीत्यर्थमेवा ऽखिलं 

कर्तव्यं (भगवत्कृपाधिगतये भक्तस्य कर्माऽखिलम्‌)।। ५८८ ।। 


संकल्पेन गदाधरो निवसनं कर्वन्ननेनैव स 

श्रीपुर्या पुरुषोत्तमप्रभुसुहत्ेत्रे ऽभवत्प्रीतितः । 
श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्ननु यदा ऽभूद्‌ गोडदेशं चलन्‌ 

कषेत्रे ऽदःपुरूषोत्तमस्य वसनं तस्य त्वसद्यं तदा ।। ५६ || 


स त्यक्वा निखिलं प्रभोः सुमनसः सङ्गे ऽभव,त्पादयो- 
रासीच्छीलनिमायिनो ऽस्य सुहृदस्तस्यानुरागो दृढः । 

स स्थातुं न परस्थले क्षणमपि त्यक्त्वा ललाष प्रभुं 
(सौभाग्येन निमायिसौहदवतः सङ्गो नरस्या ऽऽप्यते) ।।६० ।। 


गौराङ्गो ऽतिशयं स्म बोधयति तं, कस्मात््रकारादपि 
प्रत्यायातुमयं गदाधरसुहन्न प्रस्तुतो ऽभूत्परम्‌ । 
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चैतन्यो ऽथ यदा चकार सुमनास्त्वत्यन्तमेवाग्रहं, 
प्रोचे तर्हिं गदाधरः सहृदयस्तत्प्रेमरोषस्वरे- 11 ६१ ।। 


"कस्मान्मां विवशं भवांस्तु कुरूते, यातु प्रभो, ऽहं भव- 
त्सङ्गे यामि न, दर्शनाय जननीशच्या नवद्धीपके । 
गच्छाम्यस्मि तु, नो निरोत्स्यति भवान्मार्गं निमायिंस्तु मे, 
सङ्गे नो भवतस्तथाहि चलिता, स्येतावदेवास्त्यलम्‌' । 1६२ ।। 


उक्त्वेयत्पृथगेव चैष तु पृथग्‌ गोराच्वलित्वा प्रभो - 

रायातः कटकाध्वनाञत्र मिलितः, प्रेम्णा प्रभुर्बोधयन्‌ । 
ऊचेऽमुं “कुरुषेऽर (पश्य) तु हठं, बन्धो ! स्ववार्तापुरो 
वार्तां नो मनुषे तु कस्यचन,. नास्तीदं वचस्तूचितम्‌ ।।६३ ॥। 
सत्यं, चिन्तय ते तु गौडचलनाद्‌ भाव्यत्र पापद्धयं 

स्यत्यन्तं, भविता च्युतं तु भगवदगोपीप्रियस्यार्चनम्‌ । 

एकं, ते चुटिता भविष्यति तथान्यासप्रतिज्ञा ऽपरं, 
तन्नीलाचलमेव याहि, तरसा प्रत्यागमिष्याम्यहम्‌” ।। ६४ ।। 
ऊचे साधु गदाधरः सहृदयः प्रेमाश्रु मुञ्चन्‌ प्रभो । 

सर्वस्वं भवतः कृते ऽहमवनौ शक्नोमि हातुं, तथा । 
आगस्ते पुरतोञत्र का ?, तव कृते त्वेव प्रतिज्ञा कृता, 
यस्मिन्नस्ति भवान्निमायिसुमनास्तत्रैव नीलाचलः।। ६९ ।। 


नीलाचलतो नो शक्तोऽस्मि कदाचित्‌ । 

भिन्नो भवितुं तद्‌ (गौरः प्रियनीलः) ।। ६६ ।। 
उक्तं तत्प्रभुणा (तु ते किमपि न क्षेतेव बाबा ! ममे - 
व त्वारोक्ष्यति मूर्ध्नि पापमखिलं, चेत्त्वं विधातुं यदि । 
मामाकाङ्क्षसि पापिनं, चल मया तत्काममेवाःन्यथा 
पुर्यां याहि" (निमायिसौहदधनप्रेमी टी क्वापि नो) ।। ६७ ।। 


“मूर्ध्यस्ति पापमखिलं प्रभुगौर ! मे, ऽहं 
सर्वात्काघसहने सुमनः ! समर्थः । 
शक्तस्तु सोदुमिह नो भवतो वियोगं 
चावादि विद्वलतयाञथ गदाधरेण ।। ६८ ।। 
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उक्तं तत्प्रभुणा च ककंशतया “कर्तुं प्रसन्नं तथा 


मां त्वं वाज्छसि चेद्‌ गदाधर ! पुरीक्षेत्रं निवर्तस्व तत्‌ । 
बन्धो ! साम्प्रतमेव, सङ्गचलनात्ते भावि कष्टं मह- 
न्मे (स्थाने सुमनोविरुद्धघटनं कष्टं यथार्थात्मनः) । । ६६ ।। 


सम्मानं कुरुषे ऽत्र किञ्चिदपि मे चेद्‌, दापयित्वा तदा 

त्वां माषे शपथं निजं, परियपुरीक्षेत्रं निवर्तस्व तत्‌" । 
गाढालिङ्गनकं प्रभूर्विंहितवांस्तस्येदमुक्त्वा सुहत 

(सोहार्दा ऽमृतमात्रदानहृदयः प्रेमावतारप्रभुः) ।। ७० ।। 
पुथ्व्यामापतितो गदाधरसुहृद्‌ गौरस्य चालिङ्गन- 


प्राप्तावेव तु मूर्च्छितो, नहि तथा तस्थौ तदग्रे ऽधुना । 
वार्तैवोक्तिकृते, तदेव सुमना दृष्ट्वा सुयोगं प्रभु - 


भ्धाचार्यकसार्वभोममवदल्लब्ध्वा स्वपार्श्वस्थितम्‌ - । 1 ७१ ।। ` 


“भटाचार्य । तथेमं सङ्गेनैव निजेन । 

आदायैतु पुरी-*(माः ! क्षेमः सज्जनयोगः) ।। ७२ ।। 
भटाचार्यमहोदयस्तु चकितो ऽतिष्ठ,न्न तस्या ञमिल- 
त्किञ्चिद्‌ वक्तुमथेव को ऽप्यवसरो, ऽसौ दुःखितेनात्मना । 
चक्रे च प्रणतिं प्रभोश्चरणयो,स्तं लागयित्वा प्रभुः 
कण्ठे प्रेमपुरस्सरं स चलितो ऽग्रे यानहेतोरथ ।। ७३ ।। 


तिष्ठन्‌ प्रभुमुखः पश्यन्ननु रुदन्‌ । 

तस्थावय-(महो ! सत्साधुविरतिः) ।। ७४ ।। 
सङ्गे ऽस्याथ निमायिनश्च जगदानन्दः स्वरूपस्तथा 
गोस्वामी हरिदासकश्च परमानन्दो मुकुन्दः पुरी । 
गोविन्दप्रभृतिश्च भक्तसुहृदः काशीश्वरः साम्प्रतं 
चेलुर्गोडधराप्रयातुमनसो (गौडो निमायिक्षमा) ।। ७५।। 


आप्त्वा याजपुरं तु राजसचिवौ चापि प्रभुस्तावुभौ 
श्ुत्वोक्त्वा ऽथ निमायिसौहदहृदा प्रत्यर्पयामास सः । 

रात्रिं व्याप्य दिने स तत्र सुमनाः श्रीमत्कथाकीर्तनं 
रामानन्दमहाशयेन सहितः कृष्णस्य कुर्वन्नभूत्‌ ।। ७६ ।। 
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आदेशं च निवर्तनस्य स ददौ प्राप्य प्रभू रेमुणां 
रामानन्दसतो ऽपि, दुःखितमनाः शीर्षे ऽदिप्रधूलिं प्रभोः । 
धृत्वा पुष्ठमुखो बभूव च रमानन्दो रुदन्‌, रेमुणा- 

पारं स त्वधिगम्य गौरसुमनाश्चाग्रे विरक्तो ऽचलत्‌ ।। ७७ ।। 


येतन्यः सुमनास्तथा ऽऽपयति च ग्रामेऽपि यस्मिन्‌ प्रमु - 
स्तत्रैव प्रभुसत्कृती ननु महाराजप्रतापा ऽऽशया । 

प्राप्यन्ते बहवो जनाः, सुमनसः कुर्वन्ति ते सत्कृतिं 

चात्यन्तं (सुहृदो मिलन्ति जनताः साधौ हि सौहार्दतः) ।।७८।। 


स्थाने पूर्वत एव च प्रभुजगन्नाथप्रसादस्य चाऽऽ- 

सीत्स्थाने ननु संविधा, पथि तथा च्रीकृष्णसं कीर्तनम्‌ । 
कूर्वन्नात्मसुदर्श्नेन जनतां ग्रामस्य धन्यो प्रभुः 
प्राप्तश्चोत्कलराज्यसीम्नि सुमना राज्याधिकारिव्रजम्‌ ।। ७€ ।। 
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। जनन्या दर्शनम्‌ 


६- सुलभाः प्रायो नहि मर्त्यानां भुवने पञ्च जकाराः । 

| जन्मनिमित्तं जननी ममता दीर्घं तिष्ठति कृतिनाम्‌ 
जन्मभूमिसंस्कृत्यनुरागः क्षमावतां (धीराणां) केषाञ्चित्‌ । 
| जदनुसुतापावनतारतिरिह सद्विमलान्तःकरणे 

| जनार्दनैकप्रियसर्वस्वं विरलपुरुषनिश्चयनम्‌ । 

| जकारपचञ्चमजनकसुलभता पुरुषवपुषि वत्सलता ।। 


श्रीभोमप्रभृतीन्‌ प्रभुः कथयते भक्तान्‌ स्म नीलाचल- 
प्रस्थानावसरे निमायिसुमना “मे गौोडदेशाध्वना । 
श्रीवृन्दावनयानतस्तु भविता ञद्धैकेन कार्यद्ययं 

मार्गेण (प्रियदरशनैेकमनसः संसारयात्रा स्वतः) ।। ८० || 


मातुर्दर्शनमात्मनश्च भविता मे प्रेममय्यास्तथा 

कुर्वन्‌ सम्मिलनं तु भक्तसुहृदां भागीरथीस्नानकम्‌ । 

मार्गे जन्मभुवोऽपि दर्शनमहं यास्यामि वृन्दावनं 
(वृन्दा-भक्ति-वनाध्वनेव निखिला सांसारिकी व्यापृतिः) ।।२१।। 





विस्मर्तुं न शशाक सोऽत्र जननीजन्मावनीजाल्नवी - । 
प्रम श्रीलजनार्दनार्षितमना गौरप्रभुः सन्नपि । | 
आसीत्स्थानमदोविशालहदये स्थाने तयाणां कृते ऽ- 

मीषामेव विशेष-(मच्र ममताऽऽस्वादो हि मातुः पथः) ।। प२।। 





गौरो ऽदस्त्रितयस्य दर्शनकृते त्वासीद्‌ भवन्नातुरः, 
प्राप्तस्योत्कलराज्यपश्चिमगतप्रान्तं तथेवाभवत्‌ । | 
चेतो ऽत्यन्तसुखप्रदायकशुभोपेतं निमाय्यात्मनः | 
संतापत्रयहारिणीभगवतीभागीरथीदर्शनम्‌ ।। ८२ ।। | 
लोकस्तुत्यसुरापगाभगवतीभागीरथीदर्शना- 

देवा अद्यैष परं सुदीर्घसमयाद्‌ भूत्वा प्रभुर्मू्च््छितः । 

मेदिन्यां पतितः, प्रगाय सुमना “गङ्गे !* तथा ऽ- 

रोदीद्‌ दीर्घ-(महो ! निमायिहदयो वात्सल्यभावक्षुधः) ।। ४ ।। 
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गङ्गाजीस्तुतिमस्ति गदगदगलात्कर्वन्‌, क्षणानन्तरं 
चोत्तस्थौ, प्रभुरेष भक्तसहितश्चक्रे निमायिप्रियः । 
गङ्गानिर्मलशीतलाम्बुनि तथा स्नानं च पानं प्रियं 
(शान्तायां क्षुधि तृप्तिमेति हदयं पानक्रियानन्तरम्‌) । । ८५ ।। 


आसीदुत्कलराज्यसीम्नि सुहदो राज्याधिकारिव्रजेः 

स्थाने पूर्वत एव सम्प्रति कृतो ऽमुष्य प्रबन्धः प्रभोः । 
स्कारस्य विशेषक,श्च निखिले तत्राधिकारिव्रजे 

सञ्जाताः प्रतिकर्मचारिणि मुदो ऽत्यन्ताः प्रभोर्दर्शनात्‌ ।। ८६ ।। 


कुर्वन्तो निखिलास्तु रोदनमभुः पादे पतित्वा प्रभो - 

स्ताच्‌ संयोज्य निजोरसा सहृदयो गौरः कृपां दर्शयन्‌ । 
तदुदेषेषु सुकोमलं निजकरं संघूर्णयामास स 

(स्पष्टं सौभगमाप्यते सुमनसः पुण्यैर्महदिभर्नुणाम्‌) ।। ८७ ।। 


नृत्यन्ति स्म च लब्ध एव सुहृदः स्पर्शे प्रभोः, प्रेम्णि ते 
तन्मत्ता 'टरि-बोल-बोल-हरि-हे !* चोक्त्वा निमायिप्रियाः । 
श्रुत्वा श्रीप्रभुगौरकागतिसमाचारं समीपाखिल- 
ग्रामस्त्रीपुरूषार्भकाः सुमनसः संदर्शनस्य प्रभोः- ।। सख ।। 


घाटे लालसया बभूवुरमिताश्चैकत्नितास्ते तथा ऽ5ऽ- 

गत्या ऽऽगत्य, करौ पुनश्च ननृतुः कृत्वोपरीहाखिलाः । 
व्योमान्दोलनकैर्दिंशश्च विदिशः संपूरयन्ते हरि- 
ध्वानै-(व्योमविशुदितो हि निखिलाः शुध्यन्ति वाय्वादयः) ।।८& ।। 


पारे तत्र बभूव गौोडथरणीसीमा ऽश्युणोद्‌ भारिकं 

द्युत्रोशं यवनश्च गौोडधरणीसीमाधिकारी त्विमम्‌ । 
एतदूवास्तवहेतुबोधनकृते ऽस्तस्तेन संप्रेषित- 

श्चैको गुप्तचरो-(ऽनिमायिभुवने सर्वं हि शङ्कास्थलम्‌) । ।€० ।। 


संघर्षो दिवसेषु तेषु विपुलो राज्यद्ये ऽभू,दितो 
गौोडेडागमनस्य यातन्निकनृणामासीच्च मार्गत्रयम्‌ । 

आसंस्ते तरय एव तत्र पिहिता युद्धस्य हेतोः, सदा 
द्येकस्मादपरस्य मानसतले स्थाद्‌ भीतिरेव दयोः । 1 €9 ।। 


१९ 


| 





आप्तो गुप्तचरः प्रभोः स निकटेञद्धा हिन्दुवेषान्वितः, 

प्राप्ते तु प्रभुदर्शनेऽत्र निजका ऽऽत्मत्वं हि विस्मृत्य सः । 

मत्तः प्रेम्णि ननतं चातिशयितं, स्वस्वामिपार्श्वे स्थितौ 

तस्यामेव तथा ऽऽपयत्स (भवति श्रीप्रमसङ्गो ऽद्‌भुतः) । ।€२ ।। 


तं तन्मोदनिदानकं निजचरं पप्रच्छ सीमाधिपो, 

ब्रूते हे सरकार !* गद्गदगलादारम्य चारम्य सः । 

किं ? ब्रूयामथुनास्मि यं सुपुरुषं दृष्ट्वा ऽहमत्रागतः, 
साक्षात्सुन्दरतावतारपुरुषस्त्वेवास्ति मन्येऽत्र सः ।। €३ ।। 

रूपे तस्य तु दृष्ट एव वपुषः संज्ञानकं व्यस्मरं, 

तदुदुष्टौ कुहको ऽस्ति, मादकरसश्चास्यस्मिते वर्तते । 
वाण्यामुन्मदकद्रवः, सहृदयं तं त्वेकवारं भवान्‌ 

गोरं पश्यतु केवलं, ननु वचः स्थाने ऽत्र हाता ऽखिलम्‌- ।।६४।। 


मूल्येन विना तदूदासो ननु भूत्वा । 
भावी विलुठस्तत्पादाम्बुजपार्ध्वेः ।। €५ ।। 


एतदुगुप्तचराननादय तथा श्रुत्वाऽधिकारी वचो, 

मात्यं प्रेषितवांस्तथाहि परमं विश्वस्तमेकं निजम्‌ । 

स्थाने तूत्कलकाधिकारिनिकटे च श्रीप्रभोर्दर्शन- 

स्वाकाङ्क्षां प्रकटां चकार (विधिना सौभाग्यमाप्यं नृणा) । ६६ ।। 


एषो ऽमात्यमहोदयो ऽपि मधुरप्रेमप्रभावान्प्रभो- 

नो तस्थौ रहितस्तथाद्यनुपमं पीत्वा तदीयं रसम्‌ । 

दृग्भ्यां सोऽपि बभूव मत्तसदुश,श्च प्रेमपूर्णोक्तिभिः 

संवादं ल्युडियाधिकारिनिकटे स्वस्वामिनो ऽभाषत ।। ६७ || 


आश्चर्यं यवनाधिकारिहृदयाकाङ्क्षां निशम्येदुशीं 
कूर्वन्नुत्कलकाधिकारिपुरुषः प्रेम्णः प्रशंसां प्रभोः । 
संसारत्रयपावनस्य कथयन्नासीत्पुनर्वे पुनः 

कस्याप्येष महाप्रभुः सहदयस्त्वेकस्य नास्त्येव कौ- ।। € र || 


एतस्योपरि सर्वजीवजगतस्तुल्यो ऽधिकारो ऽस्ति चै, 

चेत्स्वामी प्रभुदर्शनस्य भवतो वाञ्छां हि धत्ते, तदा । 

नः सौभाग्यमिदं, निमायिनिकटे च्यायातु, चायातु सो ऽ- 

वश्यं (भद्रनिमायिलोकमिलनं सौभाग्यमच्छात्मनाम्‌) ।। ६&€ ।। 
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सत्कारञ्च तथाऽडदरं ननु यथा शक्यं भवेत्तस्य नः 

कर्तार, स्तु तथाहि सैन्यसहितो नायातु स स्वैः समम्‌ । 
विश्वस्तेर्दश पञ्च सेवकजनैरेव प्रभोर्दशने 

त्वायातु (प्रियदर्शने परिमिता ऽऽत्मीयस्थितिः शस्यते) ।।१०० ।। 


सन्देशे ऽधिगतेऽत्र चैव यवनस्वामी प्रभोः सन्निधो 
विश्वस्तैर्दश-विंशसेवकजनैः सार्धं निजैरागतम्‌ । 

धृत्वा हिन्दुसमानवेश,मकरोदेष प्रभोर्वन्दनं 

पादे, प्रेमपुरस्सर प्रभुरदादालिङ्गनं तस्य तत्‌ ।। १०२ ।। 


कूर्वन्नेष बभो स्तुतिं च विनयं कालं बहु श्रीप्रभो,- 

श्चक्रे तस्य यथोचितं सद्दयः सम्मानसत्कारकम्‌ । 

वस्तूनि प्रददौ बहूनि सुमनास्तस्योपहारे, प्रियं 
सन्मेन्रीव्यवहारमुत्कलनृपा ऽऽयुक्तश्चकाराऽमुना ।। १०२ ।। 


मत्वा श्रीप्रभुदर्शनान्निजममी लोकाः कृतार्थ, प्रभो- 

रादेशं गमनस्य चेषुरधुना, गीरप्रभोः सङ्गिषु । 

ऊचे तं यवनाधिकारि सुजनं संबोधयन्नः प्रभुः 

सम्प्रत्यत्र महाशयेच्छति यति्वत्तो मुकून्दस्तदा ।। १०३ ।। 


“श्रीगङ्गोत्तरणं तु, पारगमनार्थेष्टप्रबन्थं भवान्‌ 

कर्तां किं ?, यवनाधिकारिसुजनः- प्रातःक्षणे ऽदात्प्रभोः । 
पारप्रापणवाक्यमेष नमनं कृत्वा ऽखिलस्य प्रभो - 

स्तद्‌भक्तस्य निजं च वासमगमत्‌ (संयोगतः स्वस्थितिः) ।।१०४।। 


नावो ऽन्यत्र दिने ऽधिकारियवनद्वाराऽधिकाश्चागताः, 

पादाब्जे त्वधिकारिमुख्यसचिवः कृत्वा प्रणामं प्रभोः । 
प्रस्थानाय निवेदनं विहितवान्‌, कृत्वोत्कलावासिनां 
प्रेमाश्वासनदानकं प्रभुरथा ऽऽखरूढो ऽभवन्नावि सः।। १०५ ।। 


काचिद्‌ भीर्जलदस्युतोऽस्तु न, ततो हेतोः प्रभो रक्षणे 

तन्नावं परितः सशस्भदकर्युक्ताश्च नावो ऽचलन्‌ । 

पृष्ठे ऽग्रे बहु, सन्ति चात्र पुलिने मुञ्चन्त एवाश्चु ते 

तिष्ठन्तो च्युडियाधिकारिपुरुषाश्च ग्रामवासिव्रजः- । । १०६ ।। 
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चर्वन्तो हरिसुध्वनिं प्रभुरभून्नाव्येव संकीर्तनं 

कुरवस्तत्र समं स्वभक्तनिकरेः, प्रेम्णा तथेवं प्रभुः । 

कुर्वन्‌ कीर्तनमेष भक्तसहितश्चोत्तीर्य मन्तरेश्वरा- 

ख्यं नालं समवाप पिच्छलदषहं (को पिच्छलो ऽध्वा क्व नो?) । 1१०८७ ।। 

एतस्माद्यवनाधिकारि सुहृदं प्रस्थापयामास स 

श्रीगौोरः स्वकरेण तस्य च जगन्नाथप्रसादं ददौ । 

तन्वानः प्रभुदत्तमेष मुदितां प्रेमप्रसादं तथा 

लब्ध्वा गौरमहाप्रभोर्विरहतो ऽधीरो निवृत्तस्ततः ।। १८८ ।। 
गोरो ननु पानीहादीं प्रभुरापत्‌ । 
नावैव तया (नौः पानीयथरित्री) ।। १८€ ।। 

घाटे तत्प्रससार शीघ्रमपरः पानीकडाटीगते 

गोराङ््गप्रभुकागतेः प्रियसमाचारो ऽभितः स््ीनराः । 

आप्ता “गोरदहरिस्तथा जयतु कावेवं “शचीनन्दनः- 

श्चोक्त्वोक्त्वा ननु गुञ्जयन्ति गगनं (साधुस्वरः सज्जयः) ।।११८ || 

घाटे सम्प्रति पुञ्जितः सुमनसामोघो नराणां तथा ऽ- 

पारो, राघवपण्डितस्तु विधिना केनापि निन्ये प्रभुम्‌ । 

स्वे गेहे, ऽत्र कुमारहाटिमगमत्स्थित्वा तथेकं दिनं 

गौराङ्गो दिवसे परत्र सुमनाश्च प्रातरेव प्रभुः ।। ११9 || 


आसीद्‌ दीपनिवासिनो गृहमथाप्येकं कुमारस्थले 

श्रीवासस्य च पण्डितस्य, समये तस्मिन्‌ कुटम्बेन सः । 

` तनैवास्ति समं स्म, तस्य निखिले मोदः कुटुम्बे प्रभु- 

प्राप्तेः संप्रसृतो (निमायिसुमनोगन्थो ऽलिचेतोहरः) ।। ११२ ।। 
सर्वे स्त्रीपुरुषार्भकाः प्रभुपदे स्यागत्य चागत्य ते 

जाताः संलुठिताः, प्रभं निजगृहं सेनः शिवानन्दजी । 

निन्ये काञ्चनपाडवासिसुजनः,स्तनेव चक्रे प्रभू- 

श्चैतन्यो ऽपि मुकुन्ददत्तसहजश्रीवासुदेवालयम्‌ - ।। ११३ ।। 


स्वपादरेणोश्च पवित्रमेष 

स्थित्वा दिनं तत्र, दिने परस्मिन्‌ । 
अदैतगें चलति स्म गौरः 

(पियं सतः शान्तिपुरं सदेव) ।। ११४ || 
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सम्पूर्णे नगरेऽस्य शान्तिपुरकप्राप्तेः पुरेव प्रभो - 

रुत्रोशः प्रभुकागतेः स्म भवति, स्थाने प्रभोर्दशने । 

धावं धावमयुर्जनाः, प्रभुरगाददैतगेहं समं 

तेनापारजनोघकेन (जनतास्नेही चलत्येकलः ?) ।। ११५ ।। . 
आचार्यः स्वसुता ऽञच्युतं प्रभुपदे सङ्गे विगृह्या ऽपतत्‌, 
तावुत्थाप्य महाप्रभुः सहृदयो ऽदैतं स्वकीयोरसा । 

गौरो लागयति स्म, चाच्युतशिरःस्थाने पुनर्वै पुन- 

हस्तं घूर्णयति स्म (कः सहदयो?, यो लोकमात्रप्रियः) ।। ११६ ।। 


गत्वा आवितमत्र मातरमपि स्थाने शचीं केनचिद्‌ 
वृत्तं-शान्तिपुरं महाप्रभुरथ प्राप्तो ऽस्ति, माता ऽऽत्मनः । 

सा षड्वर्षवियुक्तसोददवतः संन्यासिपुतच्रस्य चाऽ- 

भूदुव्यग्रा मुखमीक्ितुं (सुतमुखं मातुश्चकोर्याः शशी) ।।११७ ।। 


आचार्यान्वितचन्द्रशेखरमसावाल्वत्तदेव क्षणे, 

सर्वे भक्तजनाः क्षणेन च शचीमात्रङ्गणे पुञ्जिताः । 
जाताः, श्रीप्रभुदश्ने प्रकटयन्‌ सर्वोऽभवद्‌ व्यग्रतां 

(व्यग्रत्वं प्रियलब्धये हि हृदयप्रेमानुभावः सताम्‌) ।। ५१८ ।। 


आनीता शिविका तदैव च शचीमातुः कृते, शीघ्रतां 

यातुं शान्तिपुरं निमायिकजगन्मान्यस्य पुत्रस्य सा। 

माताऽपि स्पृहया मुखस्य सुहदश्चालोकनस्यात्मनः 

कुर्वाणा त्वभवनू्‌-(निमायिममता माता निमायिप्रिया) ।। ११६ ।। 


संसारे मनुजो ऽखिलस्य वचसः कतुं क्षमो ऽल्पं बहु 

स्थाने ऽत्रानुभवं, तथा ऽअ्यललनासाध्वीसतीनां परम्‌ । 

सामर्थ्यं विरहार्तिबोधनगतेवुद्धूवा ऽनुभूतिक्रिया- 

याः कस्मिंश्चिदपीह चास्ति भूवि नो (यः पीड्यते, वेत्ति सः) ।। १२०।। 


भक्ताः शान्तिपुरं तु दर्शनकृते स्वस्य प्रियस्य प्रभो - 

यास्यन्ति, परियलाडलात्मजशिरो माताऽपि वृद्धा ऽऽत्मना । 
घ्रात्वा ऽऽयास्यति नूनमेव शिविकामारुद्य भक्तेः समं 

गत्वा शान्तिपुरं स्वदीर्घदिवसा ऽऽकाङ्क्षां च कृत्वा ऽऽभृताम्‌ ।\१२१।। 
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काञ्वस्था भविता पतिव्रतहृ्दो विष्णुप्रियायाः परं, 

सा क्रोशदयमात्रसंस्थितनिजप्राणेश्वरालोकनात्‌ । 

नूनं स्थास्यति वचञ्चितैव, भुवने तस्याः कृते तत्पतिः 
स्यान्नीलाचलके ऽथ शान्तिपुरके, स्थाने समे तूभये ।। १२२ ।। 


आः! कष्टं भुवि, रे! समाज! विहिता स्वामिव्रतानां कृते 
नारीणां तु कठोरता कथमहो । स्थाने त्वयेतावती । 

मूर्तिर्यस्य निमायिनो नयनयोर्नक्तं दिवं राजते 

नृत्यन्ती, हृदयं प्रतिक्षणमहो !। कूर्वच्च यच्चिन्तनम्‌ ।। १२२ ।। 


एतावच्च स एव तु प्रियतमः प्राणेश्वरोऽपि स्थित - 

स्त्वासन्नं, बह दूरमेव हि भवन्नास्ते, ऽतर विष्णुप्रिया । 

कुर्यात्सा स्वमनोव्यथाप्रकटनं स्थाने पुरः कस्य कौ 

(वेत्ति स्त्रीमनसो व्यथां यदि पतिः, किं कोऽपि विद्यात्परः) ।। १२४।। 


सामान्यप्रकटप्रकाशनवचो ऽप्यासीन्न, चेषा ऽऽन्तरी 
गम्भीरव्रणकव्यया ननु हृदस्त्वासीन्निमाय्यात्मनः । 

आसीद्‌ बोद्धुमिमां तु कश्चिदपरो ऽद्धा भुक्तभोगी क्षमः, 
सामर्थ्य किमहो! वराकवचसः, कुय्स्षटटिटां तां व्यथाम्‌ ।।१२५।। 


सा गत्वा शयनालये निजपतेरासिष्ट विष्णुप्रिया 

, मीनं, तत्समये ऽश्र नैकमपि तन्नेत्रद्यये ऽदुश्यत । 

तस्या न ज्वलति स्म किन्तु हृदयं मन्दं च मन्दं तथा 

संतप्तं भवति स्म (वस्तु सरसं द्रागग्निना ज्वल्यते?) ।१२६.।। 


पद्माभं कुरुते स्म तद्‌ विकसितं विष्णुप्रियाया मुखं ` 
म्लानं तद्धूदयोद्‌गतः कटकट्धरमस्तु, विष्णुप्रिया । 

पश्यन्ती त्वधुना ऽनिमेषनयना ऽऽसीत्सम्मुखे कीलके ` 

(काले कावपि पूर्वदृष्टविषयो द्रष्टुर्हि नूत्नायते) ।। १२७ ।। 


एकैकं पुरतस्तु तन्नयनयोस्तद्रात्रिवार्ताऽखिला ऽ5- 

गत्यागत्य नन्तं भावुकहृदः स्पष्टं “तथा कीलकं । 

अस्मिन्नेव तदुत्तरच्छदपटो ऽभूल्लम्बमानो लघुः 

पीताभो (भगवद्‌ गृहीतमननं तद्‌ध्यानयोगाङ्गकम्‌) ।। १२८ ।। 
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। 


खट्वायां प्रियसीहृदस्य चरणौ तस्यारुणौ कोमला- 

वत्रैवास्मि शनैर्बभूव सुहृदः संवाहयन्ती शनेः । 

कुर्वाणः स पुनः पुनः सहृदयस्त्वासीन्ममालिङ््गनं 
(संस्परशनुभवस्मृतिर्विरदिणां पीयूषतुल्या ऽऽत्मनाम्‌) 1 । १२६।। 
च ब्रूते स्म “तु वातुली त्वमधुना जाता, कथं रोदिषि £ 
स्वच्छं केवलमेकवारमपरं कामं हस, त्वं हसः । 

एवं कोमलकोमलैर्मम तथा तुण्डं निजेरङ्गुले - 
रुक्त्वोक्त्वोपरि सो ऽकरोत्सह्दयस्वामी पुनरवे पुनः।। १३० ।। 


आप्ता तदेवाक्निणि मे तु निद्रा 

समं विचारैः सममेव चैतैः । 

निद्रा तथा ऽऽप्ताऽवितथं तु विष्णु- 
प्रियाक्ियुग्मे (हरते हि निद्रा) ।। १३१ ॥। 


आसीच्छान्तिपुरं निमायिजननी यातुं भवन्त्याकुली 
माता पुत्रमनाः शची, तु हृदयं तस्याः समं वेणुभिः। 


ऊर्ध्वं चोच्छलदस्ति, चिन्तयति सा “काये सतोः पक्षयोः 


सम्प्रत्येव तदाऽस्मि शान्तिपुरकं चोड्डीय याता दतम्‌ ।। १३२।। 


हद्यं चात्मनिमायिपुत्रवदनं चन्द्राभशीतं तथा ऽ- 

चुम्बिष्यं, कनकोपमे निजकरं वे घूर्णयित्वा तथा । 

तदूदेहे ऽहमपूरयिष्यमपरं स्वं दीर्घकालेप्सितं 

(माता तिष्ठति केवलं च्यविरतं संचिन्तयन्ती सुतम्‌) ।। १३३।। 


माता सा समयेऽन्तिमे सहृदया विष्णुप्रियां मेलितुं ` 
तस्मिन्नेव गृहे जगाम सदया तदुद्ुण्टनं कुर्वती । 

गत्वा तत्र च यद्‌ ददर्श, सहसरा दुष्ट्वा ऽथ तत्तत्र सा 
भीताऽभूत्तु भयेन (दुष्टिपुरतो ऽभद्रानुमानाद्‌भयम्‌) । । १२३४ ।। 


आस्तां सम्प्रति पूर्णतस्त्वपिहिते विष्णुप्रियालोचने, 

नाभूत्त्र तयोर्निमेषपतनं, विष्णुप्रियायाः स्पुटम्‌ 1 

आकृत्यां विरहार्तिचिहमधुना ऽसद्यं तदीयान्तरं 

दुःखं सूचयति स्म चामलतया (भावं व्यनक्त्याकृतिः) । ।9३५।। 
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तद्गात्रं जवस्तुसन्निभमहो । त्वासीद्यथावद्‌धृतं, 
तस्मिञ्जीवनलक्षणं किमपि नो, भीता च माताऽऽद्वयत्‌ । 
(दुःखिन्या मम पुत्रि ! पुत्रि ! भुवने हा ! पुत्रि ! विष्णुप्रिये । 
दत्वा ऽगा ननु वञ्चनं त्वमपि किं? (लोके ऽकृती वञ्च्यते) ।।१३६.।। 
उक्त्वेदञ्च तदीयगात्रमबला माता करेणात्मनः 

शीघ्रं हल्लयति स्म, तेन तरसा वोत्थाय सा स्तम्भिता । 
पश्यन्ती परितो जगाद बलतो “यातः स किं वस्तुतः 

सुप्तामेव तु मां विहाय (सुमनाः स्वामी भवेद्‌ वञ्चकः?) । 1१३७ ।। 


हन्ता ऽहं लुटिता, मम त्वपहृतं सर्वस्व,मेतत्पुरः 

पश्यत्वच्र ` तु कीलमस्ति रहितं, पीतोऽपि नो तत्पटः' । 

उक्त्वेदं भुवि मूच्छया निपतिता भूयश्च विष्णुप्रिया 

(मूर्च्छा यद्यपि चामयो, विकलतापीडापहा त्वात्मनः) ।। १३८ ।। 


माता तत्स्वकराश्रयञ्च ददती प्रोवाच “हे पुत्रि ! कि 

त्वं ब्रूषे 2, ननु वातुलेऽयि ! सरले ! जातं तवेदं तु किम्‌ ?। 
यास्याम्यस्मि निमायिशान्तिपुरकं, कि जल्पसि त्वं मम ? 
(श्रोत्रे क्वापि सती स्पृहा, दृशि परं नित्यं दिदृक्षा ऽऽत्मनः) ।।१३६।। 


माता मानसवेदनां सहृदया वध्वा बुबोधात्मनो, 

नार्येव प्रभवेत्तु यत्किमपि को नारीहदो वेदनाम्‌ । 

` बोद्धुं, चेतनता निमायिवनिताविष्णुप्रियायास्तथा 

प्राप्ता सम्प्रति, सा च भावममला स्वं गूहमाना जगी- । 1१४८ ।। 


^अम्माजी ! शयनं ममागतमतो जाने न दृष्टं मया 

तस्मिन्नेव तु कीदशं स्वपनकं, तत्रैव किञ्चित्तथा । 

जल्पन्ती भविता, तथाहि भवती यात्यद्य शान्तिस्थलं, 

नूनं यातु विलोक्य चा ऽऽब्रजतु तं (स्वात्मा तथेवात्मजः) ।।१४१।। 


मदुभाग्येऽस्ति न तस्य दर्शनम ! प्राप्यं, भवेन्नो तथा, 
सौभाग्यं त्वियदेव मेऽस्ति किमहो ! न्यूनं ?, तु तददर्शने । 
लक्षं यान्ति जनाः, प्रयातु भवती, कूर्यान्न चिन्तां तुमे 
(गराह्यं संग्रहणीयमेव निखिलं लोके हि मयदिया) ।। १४२ ।। 
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श्ुत्यैतादृशमात्मनन्दनवधूवाक्यं दृढं सर्वथा ऽ- 

स्या मातुहहदयं तथा दलदभूद्‌, वक्षः कठोरं निजम्‌ । 

कृत्वा सा प्रकटं चकार नहि तद्‌ दुःखं तथा ऽऽभ्यन्तरं, 
पश्यन्ती स्ववधुं प्रति स्वशिविकां गत्वा ऽऽस्त तस्यां च सा ।।१४३।। 


आचार्यरत्नशशिशेखर-वासुदेव- 

शओ्रीनित्यकप्रभृतयः शतशोऽथ भक्ताः । 
संकीर्तनेन पथि मातुशचीशिरस्का- 

पृष्ठे ऽचलन्‌ (मधुरतिर्हिं निमायियान्नी) ।। १४४ ।। 


मातुश्चागमनस्य वृत्तमपरं शुश्राव गौरो यदो- 

त्थाय दारि तदा ऽऽगतः, स जननीं भूमाववतारयत्‌ । 
पल्यङ््कात्स्वकरद्येन, सुमनाश्चाबोधबालोपम- 

स्तत्पादे लुठति स्म, तच्चरणयोरासील्लुटन्नित्यजी ।। १४५८ ।। 


अन्येऽन्ये च परस्परं धृतपदा भक्तास्तथा रोदनं 
कुर्वन्तस्त्वभवं,स्तथाहि करुणापूर्ण सुदृश्यं बहु । 
प्रेम्णो ऽभूच्च यथावदेव समयं, सिंहाभमात्मात्मजं 
चोत्थाप्य स्वसकम्पपाणियुगलात्तेजस्विसंन्यासिनम्‌- ।। १४६ ।। 


माता लागयति स्म वक्षसि तदा, मातुः स्तनाभ्यां पयः 
स्निग्धायाः स्वत एव निःसरदभूदाद्रां धरा तेन च। 

जाताऽहो ! पयसा, तथा ऽऽत्मजतनौ लग्नं रजो ऽमार्जयन्‌- 
माता स्वाञ्चलकेन, चुम्बति मुखं तस्यात्मजस्य प्रियम्‌ ।।५४७।। 


जघ्रौ तस्य शिरः स्म घूर्णयति तत्सम्पूर्णकाये करं, 

शक्ता प्रेमवशान्न सा कथयितुं किञ्चि,च्च पश्चाद्‌ बहोः । 
कालस्य प्रविवेश मातरमयं धृत्वा गृहान्तः प्रभुः 
सङ्गे(सङ्गतिसौख्यमेव सुहदो लब्धुं हि सर्वा ऽर्चना) ।। १४८।। 


मातुः स स्तवनं बभूव विदधन्नानाविधं, याचति 
श्रीगौराङ्गमहाप्रूर्निजगृहत्यागापराधक्षमाम्‌ । 
प्रेमाऽसीमममायि दर्शयति च प्रत्यक्षमातुः कृते 

(रागं लक्षयते समर्थपुरुषो बन्धो समक्षे ऽखिलम्‌) ।। १४६ ।। 
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एतावद्दिवसात्परं प्रियसुतं लब्ध्वा ञत्र माता निजं 

प्रीता ऽत्यन्तमभूननिजाश्रुसरिता सा क्लेदयन्ती तथा 

तद्वस्त्रं, विविधं जगाद सुमनाश्च प्रेमवाक्यं, तदा 

चादो ऽपूर्वकमेव मात॒सुतयोरासीत्तु सम्मेलनम्‌ ।। १५८० ।। 


भव्तेस्तैरखिलेः कृतञ्च मिलिते रात्री हि संकीर्तनं, 
पाणिभ्यामथ चात्मनः सहृदया संन्यासिपुत्रं निजम्‌ । 

माता भोजयति स्म, मातुमुदिताहेतोस्तु तस्मिन्‌ दिने 

चक्रे भोजनमेष चातिशयितं प्रेमी निमायिप्रभुः ।। १५१ ।। 


भक्तैः सार्थमथ द्वितीयदिवसे प्रस्थापयामास स 

श्रीगौरो निजमातरं, कृतवती गेहागमस्या ऽऽग्रहम्‌ । 

माता “सम्प्रति पञ्च सप्त दिवसानत्रैव वर्ते त्वहं, 

द्यागन्ता यदि शक्य"माप्तसुमना वाक्यं प्रभुर्दत्तवान्‌ ।। १९५२ ।। 


भूयश्च मिलना ऽऽशां साञय दधती । 
माता निजनवद्धीपं प्रतिगता || १५८३ ।। 


२४ 








श्रीविष्णुप्रियायाः संन्यासिस्वामिदर्शनम्‌ 


पाणिग्रहणं ख्टं नारीविधिसम्मतनरयोगे । 
पाणिस्पर्शो ऽन्योन्यं सम्प्रति साधाणतः प्रभवति 
नरनारीमध्ये, पश्चिमभूसामान्यव्यवहारः । 
पुरुषद्धारा स्त्रीकरथरणं द्यार्यविशिष्टाचारः 
आजीवनमेकः संरक्षति तमनुचरति निजमपरा । 
रक्षणमनुकूलः सन्‌ संततमिह पौरुषसुखदानम्‌ 
मृदुताप्रभृतिप्राकृतसमुचितगुणरज्जनमनुचरणम्‌ । 
विधिना घटितं प्रकृतिपुरुषयोदम्पित्यं नरनार्योः 
व्यवहारः केवलपरमार्थस्थितिलब्ध्ये सदूव्रतिनोः ।। 


विश्वासो ऽस्ति ममेदुशो ननु निजो ऽसावेव कौ विधते 
सिद्धान्तो ऽपि तथाहि शास््निवहे, यत्संस्थितो वर्तते । 
संसारोऽथ तपस्विनां सुमनसां पुण्याद्रहोवासिनां, 
पातिव्रत्यमहत्तयैव च तथा स्त्रीणां सतीनामयम्‌ ।। ५५४ ।। 


शास्त्राणामिदमेव चाप्यभिमतं - सद्धर्म एव स्थितः 

संसारो ऽस्ति, तथा विहाय निखिलं संसारिभोगाग्रहम्‌ । 
दाम्पत्यव्रतपालनं प्रभुरतिप्रीतिक्रियासाधनं 
चेतोवाक्करणैर्मनुष्यवपुषां नारीनराणां कृते - ।। १५५ ।। 


निर्दिष्टः परमो ऽयमेव परमो धर्मो, ऽ पश्चात्स्पृहा 

सम्मानस्य तपस्विनस्तु भवितुं शक्नोति, कर्तुं तथा । 

प्रख्यात्ये भुवि शक्यतेऽपि भगवद्‌भक्तिः, परं संसृतेः 
किञ्चिन्नैव तथा प्रयोजनमहयो ! स्नीणां सतीनां कृते ।। १५८६ ।। 


जातीपुष्पसमा तु सा विकसति स्थाने पुनर्निर्जने, 

कृत्वा स्वं दयितं प्रसन्नमथ च म्लानिं तथान्ते गता । 

तत्रैवा ऽध्वनि जायते सहृदया जीर्णा च शीर्णा पुनः 

(सर्वो दृष्टिपथे ऽधिकाधिकनृणां किं जायते संसृतौ ?) ।। १५७।। 
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संसारेऽ्र तदीयगुप्तसुरभिर्व्याप्तस्तु भूत्वा तथा 

कल्याणं कुरुते धुवं सुमनसो लोकस्य, चैतत्परम्‌ । 

संबोद्धुं परमस्तथैव पुरुषः कश्चिद्‌ विवेकी क्षमो, ऽ- 
स्तित्वस्यापि न सर्वलोकजगति ज्ञानं तदीयस्य तु।। १५८८ ।। 


पातिव्रत्य-(मतो ब्रुवे-) ऽत्र परमश्रेष्ठो ऽस्ति धर्मः स्त्रियः, 
पूजापाठतपःक्रतुप्रभृतिकानुष्ठानकेभ्यस्तथा । 

सर्वेभ्यः, प्रभवेत्तु कम्पयितुमाः ! शुद्धा तथैका सती 

संसारं निखिलं, परं भवति चात्यल्पा तथेवं सती । 1 १५६ ।। 


श्रीमन्‌ ! भावकचवुन्द ! बोधतु सती विष्णुप्रियाहदुव्यथा,- 

मल्पे ऽस्मिन्‌ वयसि कितौ प्रियतमप्राणेश्वरस्यात्मनः । 

सोढव्या विरहार्तिरस्ति सुहृदो ऽसद्या तु तस्याः स्त्रियो 

(यत्सोढुं क्षमतेऽत्र भूधरजगत्‌, तावद्‌ भवेद्‌ भूः क्षमा?) ।।१६०।। 


भक्तानां तु कृते तथाहि भगवान्‌ प्राणेश्वरो विद्यते 

तस्याः, संक्टुरुते स जीवजगतामुद्धारमप्यत्र को । 
जीवास्तत्कृपया तथाद्यगणिताः संसारसिन्धोर्गताः 

पारं (पारगतिः समुद्रभवतः सन्नाविकानुग्रहात्‌) ।1 १६१ ।। 


साक्षादस्ति कृते स भक्तजगतो नारायणः, स्यात्तथा, ऽ- 

स्यां तस्या भुवि तत्पतिस्तु ननु स स्वाम्येव हृदूवल्लभः । 
नास्ति स्थूलशरीरतः स निकटे तस्या,स्तु नो विद्यतां, 
मूर्तिंस्तदधृदये विराजति सदा पत्युर्निमाय्यात्मनः ।। १६२ ।। 


करोति सा चिन्तनमेव चित्ते 

कस्यापि नान्यस्य पतिं विहाय । 

अहोऽस्ति धन्या स्पटुटमेव भूमा- 
वत्रैकनिष्ठा पतिभक्तिरस्याः ।। १६३ ।। 


आसीदान्तरिकी स्पृहा सुमनसो विष्णुप्रियाया - भवेत्‌ 

प्रत्यक्षं पुनरेकवारमवनौ स्वाराध्यदेवेक्षणम्‌ । 
अस्मिन्मानवजीवने, परमियं केन प्रकारेण तु 

स्वेच्छामत्र पतिव्रतां प्रकटयेत्साध्वी पुरः कस्य च।। १६४ ।। 
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चेत्कचञ्चित्कथयेदपीह, सुमनाः सोऽस्ति स्वतन्तरेश्वरः, 
संमन्तैव कथं निमायिहृदयः कस्यापि वार्ता यतिः । 

भावं तत्स्वमनोगतं तु हृदये संकोच्य विष्णुप्रिया 

सा चित्तेन निजेष्टदेवपदयोरेवा ऽकरोत्प्रार्थनाम्‌ ।। १६५।। 


विश्वासं दधती तु सा कथयति प्रेम्णस्तथाऽ5ऽकर्षणे 

“स ज्ञाताऽस्ति घटस्य मे तु वचसः सर्वस्य, मत्परम च । 
स्यात्सत्यं, तदिहैव दर्शनमथाऽऽगन्ता स दातुं तु मेः 

तस्थौ मीनमदो विचिन्त्य ननु सा (मोनस्थितिः साधना) ।।१६६।। 


प्रेम्ण्याकर्षणमस्ति सत्यमपरं, पूर्णो निजेऽस्तु प्रिये 

विश्वासो, भवितव्य एव हृदये स्थाने ऽनुरागस्तथा । 

अत्यन्तं भवदाकुलं तु हृदयं हेतोः प्रियस्या ऽस्तु, च 

स्नेहो वास्तविकः पुनस्तु मिलने सन्देह एवास्ति किम्‌? ।। १६७।। 


स्नेहो मेलयति स्वाभीष्टम्‌ । 

जीवः प्रभवति कर्मवशादिह भूमौ कालक्रमतः 
कार्यवशादन्योन्यं मिलति स्थाने साधारणतः । 
यदूवस्तु प्रति किन्तु स्नेडः सत्यो भवति यदात्मनि 
कालस्थानाव्यवधानादिह तन्मिलतेऽस्या ऽशङ्ल्कम्‌ ।। 


किञ्चिन्नो दश विंशतिर्ननु मन, स्तत्त्वेकमेवाग्निवतू 
सर्व॑त्राऽस्ति परं, मनश्च मलिनं तन्निर्मलं जायते। 
भेदात्तादृशमेव पात्रजगतः, पूतं तथा निर्मलं 

जायेता ऽत्र मनोदयं यदि, तदा स्यातां तनू क्वापि वा-।।१६८।। 


बोद्धुं भावमहो ! मनोगतमुभावेव दयोर्देहिनो- 
लक्षक्रोशगतावपीह भुवने स्यातां समर्थी तथा। 

चैतन्ये ऽपि विसूत्रसूत्रममिलद्‌ विष्णुप्रियायाः प्रभौ 

गोरे शान्तिपुरस्थिते (सहृदयः साधुप्रभावा ऽऽग्रही) ।। १६६ ।। 


प्राप्या ऽदैतगुरोरगतेरनुमतिं, कर्तुं कृतार्था प्रभु- 

स्तामेवैष (तु मन्यतां) सहृदयः स्वद्वीपयानेच्छया । 

तदूविद्यानगरोन्मुखः प्रचलितो, ऽस्थात्तत्र गत्वा प्रभु- 

गहे पण्डितसार्वभोमसृहृदो भ्रातुश्च वाचस्पते ।। 9७० ।। 
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आयान्ती प्रभुदर्शनाय जनताऽपारा भवद्‌, योऽपि वे 
शुश्रावाऽ्र स एव दर्शनकृते नावा घटाभ्यां प्रभोः। 
हस्ताभ्यां तरणं विधाय चलितो वोत्तीर्यं गङ्गानदीं 
तदुविद्यानगरं (सताञ्छवणतो जागर्ति दृष्टिस्पृहा) ।। १७५ ।। 


काले तत्र नुमुण्डमेव ददश ऽनन्तं न॒मुण्डं दयो- 
रेवाऽकल्मषघाटयोः, सुमनसः प्राप्तस्तु तन्न प्रभोः । 

मेलो वैकविधो ऽलग,.न्नरपदाघाताद्‌ बभूवा ऽधुना 

गङ्गा्ञाबुवनं तु सुन्दरपथः (सौम्ये हि सौम्यो ऽखिलः) ।। १७२।। 


लोका जयकारमथ प्रभोः, कोलाहलमत्र च कुर्वते । 
गौरप्रमुदर्शनकस्पृहां चक्रुः प्रकटं च तथात्मनः ।। १७३ ।। 


सम्मदेन तथाऽमुना सहृदयः कोलाहलेन प्रभु- 

निर्विद्य दिचतुर्भिरेष शनकैः सार्धं स्वभक्तेरथ । 
तदुविद्यानगराच्चचाल कलियां रक्षन्नुदृष्टर्निजं 

(संन्यासी सुमनास्तथा सहृदयो लोकादवेत्स्वं सदा) ।। १७४ ।। 


लोकाः स्वप्रमुदर्शना ऽग्रहणतो वाचस्पतिं पण्डितं 
स्मा 5 ञक्रोशन्ति, वचस्तथाहि विविधं तं श्रावयन्ति स्मते । 


व्यत्यस्तं, विदितं यदा सहदयेरन्ते यदेते,रितो 
निर्यातो निभृतं प्रभुस्तु, सुहृदां नो दुःखसीमा तदा ।। १७५ ।। 


ते सर्वे विरहे प्रभोश्च रुरूदुस्तूच्चै, स्तदैव क्षणा- 

(त्तु प्राप्तः कलियां महाप्रभु"रदाद्‌ वृत्तं तथेको दिजः । 
अच्राप्त,स्तदपारलोकनिवहाग्रस्थश्च वाचस्पति - 

भूत्वा तत्कुलियोन्मुखस्तु चलितो (नेता ऽस्तु वाचस्पतिः) 1१७६ || 
येतन्यप्रभुदर्शनस्य कुलियामाप्ता निजव्यग्रतां 

लोकास्ते ह्यनुरागिणः प्रकटयामासुस्ततः श्रीप्रभुः । 
आरुल्यात्मसुदर्शनेन कृतववल्लोकान्‌ कृतार्थाञ्छविं 

(प्रेम्णा सर्वसमर्थकोऽपि भगवान्‌ बद्धो भवत्यात्मनाम्‌) ।।१७७ ।। 


धन्यान्‌ स्वान्‌ प्रभुदर्शनेन बहवस्ते मन्यमाना जनाः 
स्वस्थानं प्रतिजग्मु,रत्र तु परं जग्सुर्जना दर्शकाः । 
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यावन्तो, उपि च वृदिमीयुरथधुना तावन्त एव दुतं, 
यावत्सायमिदं तु दृश्यमवसद्‌ (दृश्यं सतो दर्शनम्‌) ।। १७८ ।। 


एवं गोरनिमायिनो बहु जनव्यापिप्रभावं प्रभो- 

दृष्ट्वा उदेट्‌ प्रभवे निमायिसुद्दे यो यः पुरा, तेऽखिलाः । 
पश्चात्तापमथात्मपूर्वविहिते कृत्ये प्रकाशं तथा 

कर्वन्तो निखिले प्रभोश्च शरणे प्राप्ता निमाय्यात्मनः।। १७६ ।। 


चाञयाचन्‌ सुदं तथा तममलं स्वस्वापराधक्षमां, 

संन्यासं सुहदो विरोधिहदयं दृष्ट्वैव गौरप्रभोः । 

संजातं नवनीतसन्निभमृदु, प्रेम्णस्तथालङ्कृति- 

स्त्यागो ऽस्त्येव(निमायिनः सुमनसस्त्यागप्रकाशोद्‌भवाः) 11१८० ।। 
प्रेम प्रस्पुटितं विना व्यवहतौ त्यागं भवत्येव नो, 

लोके संग्रहिणां परिग्रहवतां प्रेमोद्‌गतिर्जीवने। 

स्यादेवात्र तथाहि केन विधिना, प्रेमप्रभावात्प्रभोः 

प्रमोर्मिंहदये ऽपि पापकृतिनां तन्निन्दकानामिह- ।। १८१ ।। 


आश्चर्येण तरङ्गिता, प्रथमतो जातः शरण्यप्रभो- 
स्तदुविद्यानगरस्य चास्य शरणापन्नो दिजः पण्डितः । 


देवानन्दबुधाख्य-भागवत-ना, स्वस्यापराधस्य नो 
चक्रे केवलमेष भञ्जनकृते याच्ञां, महात्मा परम्‌- ।। १८२ ।। 


जग्राह प्रभृतो वचो हि यदिदं - यः कोऽपि याचिष्यति 
त्वत्रागत्य भवन्तमग्रविहितस्वात्मापराधक्षमाम्‌। 

तस्मै दास्यति सौहृदेन कृपया गौरो भवांस्तु क्षमा- 

दानं (संभवति क्षमाकरणताशक्ततर्निमाय्यात्मनि) ।। १८३ ।। 


नासी्पूर्वकृतापराधजगतः स्थाने हदि प्रस्त॒ते 

कस्यापि स्मृतिरेव गौरसुहृदः, सो ऽभून्महामानवः। 

उक्तानां वचसां स्वभावविवशेर्भूमो तु संसारिभि- 
लेकिर्दूषितमेव किं स मनुतां? (दोषज्ञता प्राज्ञता) ।। १८४ ।। 


€. जानन्नासीद्‌ गौरनिमायी । 
स्वप्रकृतेः सदुशं चेष्टावाच्‌ ज्ञानवानपि मनुष्यः । 
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प्रकृतिक्रोडाजगतीचित्रे पुरुषस्थितिचेतनता 
निष्क्रियपुरुषस्थित्यां प्रकृतिः क्रीडति विविधविचिच्रम्‌ । 
तज्जानन्‌ मेधावी पुरुषः प्रकृत्यसक्तः सततम्‌ 
लोकमाचरति जडव,त्प्रेमी प्रियतमरत्यनुकूलम्‌ । 


तत्कस्यापि च कीदृशोऽपि वचसो नो दूषितं कर्िचिच्‌- 
मन्तव्यं, द्यपराधभजञ्जनगतस्वस्वीकृतिस्त्यागिना । 
देवानन्दबुधप्रमोदनकृते भूयोऽपि दत्ता ऽमुना 

चैतन्येन (निमायिना सुमनसा संन्यासिना भूयते) ।।१८५ ।। 


सर्वैरात्मसमर्पणं कृतं चेतन्यप्रभुपादपदुमयोः। 

कण्ठे लागयति स्म तान्‌ प्रभुः (श्रीकण्ठो हि सदिष्णुताप्रसुः) ।।१८६ ।। 
आगत्य प्रभुगौरकस्य कलियां सर्वे कनिष्ठास्तथा 

ज्येष्ठा भक्तजनाः स्त्रियश्च शिशवः कृत्वा तु तद्दर्शनम्‌ । 
भक्तानां प्रगता,स्तु शान्तिपुरकं माता मिलित्वा ऽञ्गता, 

भक्तो दर्शनतस्तु कश्चिदपि नो तस्थौ प्रभोर्वञ्चितः।।१८७ ।। 


तस्थौ पञ्च दिनानि सप्त कुलियामध्ये निमायिप्रभु- 

ह्येतावन्ति दिनानि यावदभवन्मेलो यथेव ध्रुवम्‌ । 

स्थाने ऽस्मिन्‌ कुलियान्तरे तु लगितो, जातेऽपि चैतादुशे 
कुर्वाणा रहसि प्रभोः सहृदया विष्णुप्रिया चिन्तनम्‌- ।। १८८ ।। 


तस्थावेव गृहान्तरे ऽथ निजके, गौरपरिया सा सती 

साध्व्येका च कुलाङ्गनेव न निजाद्‌ गेहाद्‌ बहिर्निस्स॒ता । 
मन्येऽसौ निजदर्शनेन सुमनाः कर्तुं कृतार्था प्रभु- 

स्तामेव प्रकटं चकार तु नवद्धीपप्रयाणस्पृहाम्‌ ।। १८६ ।। 


भक्तानन्दमुदोरुवास न तथा सीमा, तदेव क्षणे 

नौकाऽऽप्ता, दश पञ्च भक्तनिवहेः स्यैरन्तरङ्गेः प्रभुः । 
गङ्गापारविधानतः सह नवद्वीपस्य घाटे ऽभवन्‌- 

(मुक्तो बन्थनतो पि जन्मधरणीमेति प्रकारान्तरात्‌) ।।१६०।। 


घाटश्रेणिमथाधिरुद्य सुमनाः शुक्लाम्बरस्य प्रभुः 
प्राप ब्रह्यचरस्य सम्प्रति कुर्टी, श्रीब्रह्मचारी स्तुवन्‌ । 
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स्वं भाग्यं ननु भूरि भूरि पदयोरासील्लुटच्छीप्रभोः, 
सम्पूर्णे नगरे ससार च समाचारः क्षणादेष हि ।। 9६१ ।। 


आगत्य प्रभुदर्शनेन परितो लोकः कृतार्थं तथा ऽ5- 

गत्य स्वं मनुते स्म, साम्प्रतसमाचारे तु लब्धे सति ।. 
आसीनाऽपि यथा बभूव च शची माता तथैवा ऽऽगता 
धावन्ती (जननी स्थिरा नु भविता, वृत्ते सुतस्य श्रुते) ।।१€२ 


चक्रे मातुपदोः प्रभुः प्रणमनं, माता स्ववाष्येः प्रभो- 

वस्त्रं क्लेदयति स्म, मौनमधुना किञ्चित््मभुश्चिन्तयन्‌ । 
तिष्ठन्नस्ति ततः, बभूव गदितुं कस्यापि नो साहसं 
किञ्चिद्‌ (धीरगभीरमानवपुरः साधारणो ऽपि स्थिरः) ।।१€३ 


तदुगोरो धुतपादुकश्चरणयोः शच्या च मात्रा समं 

स्वं गेहं प्रति मन्दमेष चलितो मन्द, समस्तं वचः। 

आप्तं तत्स्मरणे क्रमा,त्सहदयः प्राक्‌ पञ्चषादुवर्षतो 
यदघारे ह्यवगाहनं स्म करुते, शून्यः प्रतीतो यथा- ।। १६४ 


एतावत्यपि साम्प्रतं जनभरे घाटस्तथा स स्थिते, 

मन्ये सर्वतरुः पुरा परिचितः कुर्वन्‌ भवेत्स्वागतम्‌ । 
हल्लित्वा ऽद्य पुनः प्रभोर्ननु पुन,स्ताश्चैव चाडालिकाः 
पन्थानश्च पुरातनाश्च ननु ते, तान्येव गेहानि च- ।। १६५ 


देवस्थानभरः स एव सुहदो गोरप्रभोश्च स्मृतिं 

कुर्वन्ति स्म तु नूतनां पुनरपि, स्थाने निमायी प्रभुः। 
अगरेञगरे कृतनिम्नदृष्टिरथुना ऽऽसीदयंस्तथा पृष्ठत- 

श्चायाति स्म हरिध्वनिं सुमधुरं कूर्वञ्जनौघो बहू ।। १६६ 
तस्थौ गेहपुरः प्रभुः सहदयश्चागत्य, विष्णुप्रिया- 
हत्सस्पन्दनमस्ति, सा सहृदया सोद्धुं क्षमा नात्मनः। 

प्रेम्णो वेगमभूदियन्तमधिकं, वातायनात्साऽधुना 
सर्वस्वेक्षणमात्मजीवनभुवश्चक्रे निमायिप्रिया ।।! १६७ ।। 


एषा मुण्डितशीर्षमद्य सुहृदं काषायवस्त्रान्वितं 
तं सर्वप्रथमं विलोकितवती विष्णुप्रिया च प्रभुम्‌ । 
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लोकित्वा उमलकाशमानवदनं सा तस्य विष्णुप्रिया 
चेतन्यस्य निमायिचित्रलिखिता वा मूर्तिरिवा ऽभवत्‌ 1। 9८ ।। 


दुगभ्यामश्रुकणो निरन्तरं तस्या जीवनतासमर्थनम्‌ । 

एवा द्धा कुरुते स्म निस्सरन्‌ (वैवश्यं महतो विलक्षणम्‌) । ।१६€ ।। 
स्वप्राणेशपदाव्नयोः सहृ्दयाविष्णुधरियाकामना ऽॐ- 
सीत्किञ्चित्प्रणता सती कथयितुं, गच्छेज्जनौघे कथम्‌? । 
किन्त्येतावति सा बहिः कुलवधू.रेतद्‌ विचिन्त्यैव सा 

दैविध्ये पतिता निमायिवनिता (स्वेच्छावती किं सती?) । 1२०८ 


भूयश्चिन्तितिमेतया (ननु यदाऽञउयातः स चेतद्‌ गृह, 

संन्यासी त्वियतीं चकार स यतिभूंत्वा उनुकम्पामपि । 

लज्जा सम्प्रति मे बहिस्तु गमने तत्किं ?, च लोकस्य सा 
लज्जा स्यैव पदाप्तिहेतुरवनावेवाखिला त्वस्ति मे।। २०१ || 


साक्षात्सम्मुखमेव सम्प्रति पदे चेते यदोपस्थिते 

स्तो ऽ,दःस्पर्शसुखेन वञ्चितमहो ! कुर्यामहं स्वं कथम्‌? । 
एतत्सा थ विचिन्त्य सम्प्रति यथा ऽ उसीना बभूव, प्रभोः 
कर्तुं स्पर्शमसौ चचाल पदयोर्विष्णोस्तथेव प्रिया ।। २०२।। 


वेणीबन्धनकर्म चारुणदषहो !, देहस्य सर्वाङ्गत- 
स्त्यक्ताभूषणका निमायिवनिता ऽ ऽसीत्सा ऽथ विष्णुप्रिया । 
आहारोऽपि तथेव चाल्पमधिकं चक्रे, च नित्याल्पका ऽऽ- 
हारात्तद्‌वपुरस्ति दुर्बलमतो (दीर्बल्यमप्यर्ज्यते) ।। २०३ ।। 


आसीत्साञथ निरन्तरं सुमनसो ध्यानं सदेव प्रभोः 

कुर्वाणा, मलिनाम्बरा सहृदया च क्षीणकाया तथा । 
गौराङ्गप्रभुदर्शनोत्सुकमना विष्णुप्रिया स्वां तनुं 

सम्पूर्णा प्रभुसम्मुखं प्रचलिता संकोचयन्ती द्रुतम्‌ ।। २०४ || 
गमीरो नो कमपि प्रतीह सुमनाः स्वां दृष्टिमुत्थाप्य स 

क्षोणीमेव महाप्रभुः प्रति तथा पश्यन्‌ स्थितो विद्यते । 

दृष्टं तेन तदैव-तच्चरणयोरागत्य चेका 3 ऽपतत्‌- 

स्त्री छन्ना मलिनाम्बरेण (मलिने ज्योतिः शरीरे परम्‌) ।।२०५ ।। 
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पृष्ठे भूच्चरणद्धयं प्रभुयतिर्भीतः स्ियः स्पर्शतो, 
ध॒त्योच्छ्वासमसौ रुरोद लघुकं मन्दञ्च विष्णुप्रिया । 

"काऽसि त्वं?" सुमना महाप्रभुरतः स्तब्धस्वरे पृच्छति 

(स्थाने स्तब्धरवो महात्मसुहदस्तत्सात्त्विकत्वोदुगतः) । ।२०६ ।। 


हा वैराग्य ! कठोरतां भुवि तव त्वेवं पुनर्धिक्‌ पुन,- 

या ऽर्थाङ्न्गं ननु कथ्यते स्ववपुषो, यस्याः कृते स्वामिनम्‌ । 
त्यक्त्वा विद्यत एव कोऽपि न परः, स्वामी तथा निर्दय- 
स्तस्या एव, तदीयजीवनगतं सर्वस्वमात्मप्रियम्‌- । । २०७ ।। 


तस्याः प॒च्छति ना यथा ऽपरिचितस्तामिष्टदेवस्तथा 

“काञसि त्वं? पतसि त्वमद्य न कथं हाऽञकाश! पृथिवि! स्पटुटम्‌। 
कि न त्वं दलसीह, मोनमवसद्‌ विष्णुप्रिया, ऽचिन्तयत्‌- 

“को ऽप्यन्यस्तु विधापयेत्परिचयं मे ऽदोनिमायिस्तरियः।। २०८ ।। 


आसीत्कस्य परस्य साहसमहो !, वाणी निरुद्धा ऽभवत्‌ 
सर्वस्येव समस्थितस्य, च महानेवं जनोघस्तथा । 

शान्तः सम्प्रति पर्णतो ऽस्ति, परितो व्याप्ताऽस्ति निःशब्दता 
(मध्ये किं ननु पञ्चता सुमनसोः संन्यासिसाध्वीस्त्रियोः) । ।२०€ 1। 


विष्णुप्रिया ननु ददर्शं यदा - न कशचित्‌ 

किञ्चिद्‌ गृणाति, तदियं स्वयमेव मन्दम्‌ । 

मन्दं जगाद करुणस्वरतो“ऽस्मि दासी 

क्षुद्रा भवच्चरणयोरमितं तु वतं" ।। २१० ॥। 


जातं सम्प्रति चेतश्चेतन्यस्य, स किञ्चित्‌ । 
स्थित्वोवाच निमायी “किं? त्वं वाञ्छसि देवि 1" ।। २११ ।। 


ऊचे कातरवाण्यामत्यन्तं तु सती सा। 
“ईहे ते त्वनुकम्पाः-(मीहा स्वामिकृपाप्तिः) ।। २१२ ।। 


गौरो ऽधःकृतदृष्टिरेष गदति स्थाने ऽत्र विष्णुप्रिये ! 
नाम स्वं कुरु सार्थकं त्वमवनौ सारस्तथा विद्यते । 


श्रीविष्णुप्रियभक्तिरेव, सफलं कुर्यास्त्वदो जीवनं 
तामेवाप्य' (निमायिजीवनकृतिः कृष्णप्रियात्मा ऽ ऽरतिः) । । २१३।। 
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स्म त्रूते रुदती तथाहि रुदती विष्णुप्रिया (त्वामृते 

को ऽप्यन्यस्त्विह विष्णुरस्ति भुवने, जाने ऽस्मि नेदं वचः। 
नापीच्छा त्ववगन्तुमस्ति, ननु मे विष्णुस्तु कृष्णः शिवो 

वा किञ्चिद्यदपीड गौरसुमनोऽद्धाऽऽस्ते भवानेव कौ ।।२१४ ।। ` 


परो ममाश्रयो भवत्पदे विनाऽस्ति कोञपि नोः। 
(निमायिगोरविष्णुकप्रिया निमायिहद्रतिः) | २१५ ।। 


श्रुत्वा ऽदो ऽच्छलहृदिदारकवचस्तत्र स्थितस््रीनुणां 

सर्वेषां हृदयं तथा दलदभून्नेत्राम्बुधारा ऽसरत्‌। 

साध्वी जल्पति सा पुनः सहृदया विष्णुप्रिया च प्रभो । 
गौराङ्ग! (श्रुतमस्ति) सर्वजगदुद्धारं विधत्ते भवानू- ।। २१६ ।। 





विष्णुप्रिया भाग्यवती पुनः कि? 

निःसारितेषा जगतो बहिस्तु । 

उद्धारवारः सुमनः किमस्या 

नायाति?” (वारेण रविर्हिं याति) ।। २१७ ।। 


ऊचे प्रभुगोरः "किं ते ऽस्त्यभिलाषः?। 
(दैते द्यभिलाषो भक्तैरभिकाम्यः) । । २१८ ।। 
उच्छ्वासं दधती शनैर्ननु शनैख्चे ऽत विष्णुप्रिया-55- 
धारो जीवनयापनाय भुवने किञ्चित्प्रदेयो ऽस्ति मे। 
भिक्षां याचति भिक्षुकीयमधुना तस्यैव दीना भव- 
त्पादे" (स्वामिनि याचनं नहि सतीसाधुव्रतोल्लङ्घनम्‌) ।।२१६ ।। 


अल्पं कालमसौ विचिन्त्य पदयोर्निस्सारयन्‌ पादुके 

प्रोचे देवि ! किमन्यदत्र निकटे नो ऽस्त्येव संन्यासिनाम्‌ । 
तुभ्यं दातु,मिदं गृहाण, निजकं साध्वीसतीजीवनं 

(बाढं) पादुकयोरथ त्वमनयोरेवाश्रयाद्यापयः ।। २२० ।। 





श्ुत्ववेयदद्य । स्वमस्तकमसावूर्ध्वं तथोत्थापयद्‌ 

भूमेर्धूसरितं, निजाङगुलभरेः संकम्पमानेः पुनः। 

कृत्वा मूर्ध्निं च पादुके तदुभये ऽरोदीच्च विष्णुप्रिया 
(संप्राप्तेऽपि तदीयवस्तुनि कथं तत्पूरणं वस्तुना?) । । २२१ ।। 
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लोकानां निवहे तदा सुमनसां हाहारवः सर्वतः 

प्रावर्तिष्ट, निमायिनश्च रुरुदुः सर्वे ऽथ कारुण्यतः। 

चीत्कारेण समं, तदेव सुमना नत्वा प्रभूर्मातरं 

प्रत्यागच्छदयं (परेषु सरलः स्वस्मिन्‌ प्रचेता घनः) ।। २२२ ।। 


यान्तं स्वप्रियमात्मजं च जननी दृष्ट्वा ऽपतन्मूच्छिता 
पुथ्व्यां, पृष्ठविलोकनेन च विनैवा अयं जनौघं द्रुतम्‌ । 
भिन्दन्नग्रमुखः प्रभुः प्रचलितः, शीघ्रं चलित्वा ऽग्रतो 
भक्तः सारयति स्म लोकनिवहं मार्गाद्‌ बहू च्रीप्रभोः।।२२३ ।। 


स्थित्वैवं क्षणमल्पमेव च नवद्धीपेञद्य नावा प्रभुः 
पारे त्र गतोऽथ कृष्णदयितो गङ्गातटेनैव सः। 
श्रीवुन्दागमनेच्छया प्रचलितो ऽग्रे ऽग्रे, मनुष्याः शतं 
सामस्त्येन विधाय किञ्चिदपि नो चिन्तां गृहद्वारयोः- ।।२२४।। 


वुन्दावनप्रगमनस्पृहया तदैव 
 श्रीगौरसङ्गचलिता ननु पृष्ठपुष्ठे । 

कुर्व स्तथा हरिरवं तुमुलं जनौघो ऽ 

पारो ञन्वगात््रभुपथं स समुद्रतुल्यः।। २२५ ।। 
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वुन्दावन-पथे 


१०. सुजनं द्युत्तमवंशोत्पन्नं भुवने मन्ये व्यजनम्‌ । 
आत्मानं भ्रामयति व्यजनं परितः परसुखहेतोः 
तापनिवारणकृतितस्तनुते निजवंशस्योत्तमताम्‌ । 
उत्पद्यन्ते लीयन्ते भुवि कर्महेतुतो मनुजाः 
सत्कुलजः कश्चित्सुजनो जनदुःखवारणभ्रमणः।। 
 श्रीवृन्दागमनेच्छया ञत्र बहवो भक्ताः पुरीतः सहा 55- 

याताः ओ्रीप्रभुणा, तथा बहु नवद्धीपाच्च सङ्गे ऽभवन्‌ । 


भक्तास्तस्य, ततो बभूव सुषहृदामेको विशिष्टस्तथी- 
घो वुन्दावनयायिनां सुमनसा सार्धं निमाय्यात्मना।।२२६ ।। 


सामन्ता जयलाभहेतुमवनौ राजा यथाऽस्यां महा- 

राजो ऽन्यस्य च कुर्वते जनपदे ऽवस्कन्दनं, विद्वलः। 
कृष्णप्रेम्णि तथेव भक्तनिवदो बुन्दावनाशां प्रति 

द्युत्साहेन समं निमायिसुहृदा ऽ ऽनन्देन गच्छन्नभूत्‌ ।। २२७ ।। 


गङ्गायाः पुलिने ऽखिलश्च पुलिने कर्वस्तु संकीर्तनं 

धावन्नस्ति हि कार्तिकस्य सुखदे देहस्य सूर्यातपे। 

सङ्गे यस्य चलंस्तथा ऽस्तु सुमनाः साकारसरूपं पुन- 

धृत्वा (तस्य मुदो ऽनुमानकरणे कः) प्रेमदेवः (क्षमः?) ।। २२८ ।। 


मध्याह्नो भवति स्म यत्र सुहृदां ग्रामे, निवेशो ऽभवत्‌ 

तत्रैव, प्रभुसर्वसङ््गिसुददां तदूग्रामवासी जनः। 
भुक्त्यादेस्तरसा प्रबन्धमकरोद्‌, भिक्षां विधाय प्रभुः 

कृष्णप्रेम ततः प्रदाय चलितो ऽग ग्रामसंवासिनाम्‌ ।। २२६ ।। 


ग्रामानेवमसौ स्वपादरजसा ऽनेकांस्तथा पावनान्‌ 

कुर्वन्‌ ग्रामनिवासिनाञ्च भगवन्नामामृतं पाययन्‌ । 
स्वप्रेयःप्रियदर्शनस्य सुमना मग्नः पुनर्लिप्सया 
कृष्णप्रेम्णि तथा ऽग्रमस्ति चलितः (सन्मत्तता द्यद्‌भुता) ।।२२० ।। ॥ 
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चैतन्यो मुखशुद्धिकारणमसौ भिन्नाक्रियानन्तरं 
चक्रे हस्तमथेकदा सहृदयो गोविन्दघोषं प्रति । 
आसीद्‌ घोषमहाशयो ननु विदनू्‌-भिक्षाक्रियानन्तरं 
भुङ्क्ते ऽयं मुखशुदधिकारणमहो ऽवश्यन्तु किञ्चित््रभुः ।।२२१ ।। 
ग्रामान्प्रयाच्य स ततोहि शिवामथेका- 
मानीय सम्प्रति तु पूर्वत एव चास्ते। 
न्यास्यत्तथा प्रभुकरे स शिवेकखण्डं, 
गरस्तदाद (सुमनाः सुमनःस्वभावः)।। २३२ ।। 


भिन्षानन्तरमेष हस्तमकरोद्‌ भूयः परस्मिन्‌ दिने 
घोषस्यामुख, मात्मवस्त्रतटके बद्धूवा ऽभवत्पूर्वतः । 
अर्था पूर्वदिनावशिष्टशिविकां, चैवा ऽग्रतः सारिते 
सोऽयं घोषमहोदयः सुमनसा हस्ते, स्ववस्त्रान्तरात्‌- ।।२३३ ।। 


उन्मोच्य दूतमेव तस्य निदधौ हस्ते च तां, तच्छिवा- 

खण्डं पूर्ववदेव साम्प्रतमपि श्रीमान्‌ विलोक्य प्रभुः। 

ब्रूते सोऽथ तथाप्रसारितकरो, नो सो ऽक्षिपत्तन्मुखे 

“गोविन्द! क्व शिवा त्वयेयमधुना लब्धा?" विचिन्त्य क्षणम्‌ ।।२३४ ।। 
अत्यन्तमेव विनयेन जगाद घोषो 
“बद्दूवा ररक्ष गतवारशिवां तु शेषाम्‌ । 
सैव प्रभोऽस्ति तदियं सुमनो ! निमायिन्‌ 1" 
(भूयात्पुमानपि हि शेषपदार्थरक्नः) ।। २३५ ।। 


सार्धं प्रभुख्चे गम्भीरतया ऽल्पम्‌ । 

"किं कल्यगतामद्यार्थ त्वमबध्नाः?*।। २३६ ।। 
गोविन्दस्त्वविभेद्‌ विलोक्य सुहृदो गम्भीरचेष्टां प्रभो,- 
रुक्तं तेन पुनस्तु किञ्चिदपि नो, पश्यन्‌ धरां स प्रति। 
सम्प्रत्यस्ति तथाह्युदासवदनः स्तर्हि स्वरे श्रीप्रभु- 
स्तस्मिन्नेव शनैः शनैः कथयते (बोध्यः सुबन्धुः सता) ।।२३६।। 


येषां संग्रहणप्रवृत्तिरभव,न्नो मुञ्चति स्वां सतां 
साधुः सन्नपि, नाऽद्य संग्रहकृतेर्वाच्छा गता ऽल्पं तव । 


२७. 





साधोः संग्रहणं च दूषणमहो !, न्यूनाधिकं संग्रह- 
व्यापारो गृहमेधिनां सुमनसां लोके कृते भूषणम्‌ ।। २३८ ।। 


शक्नोसि सम्प्रति ततो मम नैव सङ्गे 

स्थातुं, विहैव विरचय्य कुटीं क्वचिच्च । 

स्थेयं त्वया, परिणयञ्च विधाय कर्मा ऽ- 
नासक्तितो भगवतो ऽत्र मुदे विधेहि" ।। २३६ ।। 


गोविन्दः श्रुत एव चात्र वचसि द्युच्चै रुरोद, प्रभुः 

पृष्ठे तस्य तु घूर्णयन्निजकरं ब्रूते “मया तु प्रिय || 

उक्तं तादृशमेव, भागवत-ना श्रेष्ठः स्वयं विद्यसे- 

(ओष्ठो भागवतः करोत्यनुचितं स्वार्थाय नो कर्हिचित्‌) ।।२४०।। 


मत्स्नेहस्य वशङ्गतस्त्वमकरोरेवं तथा केवलं 

भूत्यैवाचरणं, वचः किमपि नो, ऽद्धा सेवनं पूजनम्‌ । 
गोपीनाथनिमायिनो भगवतो ऽत्रैव स्थितस्त्वं कुरु- 
(श्रीमत्सेवनशिक्षणाय जगतीशिक्षालयायोजनम्‌) ।। २४१ ।। 


सेवार्थं क्रियते भवे भगवतो बन्धो ! विवाह,स्तदा 

तस्मिन्नस्ति तु हानिरेव ननु का? गोविन्दघोषः प्रभोः। 

धृत्वा ऽञज्ञां शिरसा, कुटीं सहृदयो निर्माय गड़गातरे 

सो ऽवात्सीच्च (निमायिसाधुवचसः पात्रं महान्‌ पुण्यवान्‌) ।।२४२।। 


तेनाकारि निमायिनः परिणयोऽप्याज्ञानुसारं प्रभोः, 

पत्नी तस्य पवित्रता दिवमिता त्यक्त्वा तथेकं सुतम्‌ । 

जातो मात॒पथानुगो ऽपि कतिचित्कालस्य पश्चात्सुतः 

(संयोगो ऽखिल एव संसुतितलेऽद्धा विप्रयोगान्तगः) ।। २४३ ।। 


स त्यक्त्वा ऽऽत्मजशोकतस्तु भगवत्सेवार्चनं दुःखितः 
प्राणांस्त्यक्तुमथोद्यतो, भगवतश्चक्रे न भोगार्पणम्‌। 

किञ्चिन्न स्वयमेव चाऽऽद, भगवानूचे तदा द्येकदा 

स्वप्ने भमेऽर्चनकं मुधेव भुवने स्थाने त्वया स्वीकृतम्‌- ।।२४४।। 
अस्यां स्निह्यति को सुतेषु बहुषु त्वेको (विधत्ते) पिता 

येषां लालनमत्र पालनमपि स्थाने समानात्मना । 
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पुत्रो ऽहन्तु तथैकलो, नहि परं स्वं भ्रातरं तु क्षमो 
यो द्रष्टं (सहते न मायिमनसं प्रीतौ निमायिप्रियः) ।। २४५ ।। 


शक्नोम्येकसुतस्य चाहमवनो स्थातुं तु भूत्वा सुतो 

ह्यानन्दी पितुरेव, कञ्चिदपरं मदुभ्रातरं मत्पिता । 

इच्छेन्न प्रियमेतदस्ति ननु मे, तत्कि परस्ते सुत- 
स्त्वासीत्स्थातुमथ क्षमः सह मया? (चित्रा ऽनुकम्पा प्रभोः) ।।२४६।। 


त्वेकस्ते ऽग्रियतेव सम्प्रति सुतो, मां मूर्तिमन्तं त्वपि 

स्थाने मारयितुं यदीच्छसि, तवेच्छा तत्तथा, कर्म तु। 

ते श्राद्धादि च पिण्डदानसहितं कर्तुं तथोपस्थितो 

वर्तं ऽहं स्वयमेव, किं ननु पुनः कर्ता दितीयात्मजैः? । 1२४७ 11 


गोविन्दस्य बभूव तेन वचसा तोषस्तथा पूर्ववद्‌ 

भूयः सेवनप्रूजने भगवतः कुर्वन्‌ बभूयैष च। 

तज्जाते निधने स्वयं सुतसमो गोविन्दघोषस्य च 

श्राद्धादि त्वखिलं हि कर्म भगवान्‌ कौ कारयित्वा ऽऽत्मनः- ।।२४८।। 


चक्रे वत्सलतां निमायिमनसां भक्तात्मनां सार्थकां, 
गोपीवल्लभको निमायिभगवानेवं तु धन्य,श्च सः। 

धन्यो ऽस्यां भुवि (यस्य भक्तिवशगो) गोविन्दघोषो महा- 
भागस्तस्य जगत्पिता सुतसमः शआ्राद्धादिकर्मा ऽकरोत्‌ । ।२४६ ।। 


स्थानं सम्प्रति रामकेलिनगरासन्नं चलन्नापयच्‌- 

चैतन्यस्तु चलं, स्तथाहि नगरे प्राविष्ट एवा ऽखिलः। 

भक्तः पावनगुञ्जनैर्हरिरवेश्चक्रे नभोमण्डलं 

पूर्णं गुञ्जित-(मत्र पावनरवः, सच्चित्परियानन्ददः) ।। २५० ।। 
नाम्नां दिक्षु विदिक्षु तु प्रतिरवः शुद्धात्मनां शुश्चुवे 

श्रोतुणां मधुरात्मनां भगवतो, निस्सुत्य निस्सृत्य च। 

भक्तानां हृदयात्स्ववेगबलतश्चानन्दधारा तथा 

चक्रे प्लावितमच्छला जनभरं (हन्ति च्छलं हन्मुदम्‌) । २५१ ।। 


आगच्छत्प्रभुदर्शनार्थमभवद्‌ वृन्दं सहं नृणां 
नारीणा,ञ्च तथा ननर्त निखिलं धुत्वा तु धृत्वा करम्‌। 
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भूता ऽऽबाधितलोकसङ्गलगनस्येकः परस्येव (हि 
श्रीसंकीर्तनकप्रभावमहिमा ज्ञेयो निमाय्यध्वना) ।। २५२ ।। 


आसीत्तन्ननु रामकेलिनगरं गोडावनीशासका 55- 

वासस्यैव समीप,मात्मवसनस्थानं च तन्निर्मितम्‌। 
गोडेडासचिवेन सुन्दरतया भ्रातुदयेन, श्रुतो 

भक्तानां तुमुलध्वनिर्ननु नभोव्यापी नृपेणापि सः ।। २५३ ।। 


आरुह्य स्वगृहस्य च्छं तु श्रुत एव 
तस्मिंस्तन्मुखमास्ते संपश्यन्‌ स्वयमेषः ।। २५४ ।। 


भीतिस्तिष्ठति पापिनस्तु सततं चित्ते स्वपापस्य, तचू- 
छान्तिर्नो वसतीह तस्य हृदये, तत्कालगौडा ऽवनेः। 

राजा ऽभूच्च हूुसेनशाहपदकः कृत्वा तु राज्यच्युतं 
हिन्दूराज-सुबुदधिरायपदकं कूटप्रबन्धात्स्वयम्‌ ।। २५९५ ।। 


हिन्दूभ्यो बहू शङ्कितो ऽवसदयं तस्मा,न्नभोव्यापिनं 
भक्तानाञ्च निशम्य तं हरिरवं सो ऽभूत्परं विस्मितः। 
“केनप्याक्रमणं कृतं तु सहसा नो गोडदेशे"ऽमुना 

चिन्ताऽकारि (धराधिपस्य सततं चिन्ता धराबन्धना) ।।२५६ ।। 


तत्स्वं केशवसिंह-हिन्दुसचिवं त्वाहूय तत्कारणं 

सो ऽपृच्छद्‌ दूतमेव, गीरसुहृदो ज्ञातस्तवः केशवः। 
आसीत्पूर्वत एव, स स्वयमभूत्सिंहः पुनः केशवः 

सन्तुष्टो न हसेनशाहनृपते-(स्तुष्टिः समानात्मनः) ।।२५७।। 


कुर्वन्नेव बभूव मन्तिभवनात्कार्यं परं सर्वथा, 
तेनोक्तं “सरकार ! गौडनुपते ! नो कापि वार्तां भियः। 


सन्त्येते दश विंशतिः सहृदयाः सन्तः पुरीवेष्णवाः, 


श्रीवृन्दाविपिनं च यान्ति सुद्दो ऽमी तीर्थयात्राकृते ।। २५८ ।। 


यास्यन्त्येव तथा परत्र दिवसे, ते सन्ति सर्वे पुन- 

निःशस्ना, किमपि प्रयोजनमहो 1 नो राजनीतेस्तथा । 

तेषां, सन्ति तु सर्वं एव वसतित्यागी विरागी जनोः 

(वैराग्यं भवति प्रतीतिविषयं हार्द बहिस्त्यागतः) ।। २५६ ।। 
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“आमाम्‌" तत्समये विधाय नृपतिर्यातस्तु गें, परं 

सन्तोषो ऽभवदस्य हिन्दुसंचिवप्रोक्त्या विशेषो न, तत्‌ । 
विश्वस्तो सचिवौ स 'खासदबिरः" भूयस्तथा ऽऽद्ूय तौ 

चक्रे “शाकिरमल्लिकंः च विषये ऽस्मिन्‌ प्रच्छनां स्वावुभौ ।।२६०।। 
भूपादत्र च भूत एव तु पृथङ्‌ मन्त्री पुन: केशवो 
विश्वस्तदिजसेवकेन ननु समाचारं त्विमं केनचित्‌ । 

तूष्णीं प्रेषितवान्‌ प्रभोर्हिं निकटे“ऽतः शीघ्रमेव स्थलाद्‌ 

गन्तव्यं भवता- (निमायिसुहृदा स्थेयं निमायिस्यले) ।।२६१ ।। 


विश्वासो नहि बुद्धेः स्थायी मुस्लिमराज्ञः। 
नो जाने क्व तथा किं नु स्याच्चिन्तयमानः ।। २६२ ।। 


आस्तां शाकिरमल्लिकश्च दबिरः खासस्तथा जन्मतो 

हिन्दू, किन्तु विशेषपात्रभवनाद्राज्ञः कृपायाश्च तौ । 

जातौ विस्मृतकस्वकाविव, तयो राजाऽपि चक्रे न सोऽ - 
विश्वासं निजहिन्दुसेवकसमं (जातौ विकारः स्थितेः) ।।२६३ ।। 


पृष्टो भूपतिना ऽऽह खासदबिरः कुर्वन्‌ प्रशंसां प्रभोः। 
“श्रीगोराङ्गमहाप्रभुस्त्वयमथास्त्यद्धा नवद्वीपभूः । 

संन्यासस्त्वमुना ऽधुना ननु धृतो, नो राजनीत्या सतः 

संबन्धो ऽस्ति तथाऽस्य कोऽपि (सुमनोनीतिः स्वतो राजते) ।।२६४॥।। 


धर्मस्थापनहेतवे प्रकटितो ऽयं त्वस्ति, साक्नादमुं 
श्रीनारायणमेव बोधतु भवान्‌, कल्याणमस्याशिषा । 

भाव्यद्धा भवतः, कृपाप्रकटने अयं भेदभावं न वै 

धत्ते कञ्चन (भेदभावधरणं संसारिरागात्मनाम्‌) ।। २६५ ।। 


सन्तोषो वचनैस्तथाऽस्य चृपतेर्जातः, प्रशंसां प्रभोः 

कुर्वन्नस्ति स भूरि भूरि सुहृदः, संबोध्य तौ भूपतिम्‌ । 

एवं स्वं गृहमागती, स्ववसतिं चागत्य शङ्का तयो- 
जाता-“किञ्चन चिन्तयन्नरपति-(जनि न) भूयो भवेत्‌- ।।२६६।। 


(अतश्चलित्वा प्रभुरेव बोध्यः) 
सहैवमोघेन तथा जनानाम्‌ । 
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बृन्दावनं यानमथोचितं न 
त्वेवंविधे ऽस्मिन्‌ समरस्य काले ।। २६७ ।। 


अद्धा ऽऽस्तां ननु मोहितौ प्रभुगुणेस्तौ पूर्वमेवो,त्कटा 

वाञ्छा ऽऽसीत््रमुदर्शनस्य च तयोः कालाच्चिरा,त्साम्प्रतम्‌। 
तौ स्वाभाविकमेव सुन्दरममुं लब्ध्वा सुयोगं, परं 

सञ्जातौ मुदितौ तदीक्षणहृदौ रात्निप्रतीक्षारतौ ।। २६८ ।। 


जानन्त्येव हि भावका यदवनावत्यन्तमेवात्मनोः 

सङ्गत्य रह एव रात्रिसमये त्वेकान्तसत्प्रेमिणा 

संवादः क्रियते, प्रभोः सुमनसो ह्यास्तां रहःप्रमिणा- 

वत्यन्तं सुहृदौ च भक्तभूतकौ शिष्याविमौ भ्रातरौ ।। २६६ ।। 


एतावेव सोदरौ सहदयौ सदुवैष्णवानां दले 
श्रीमद्रूप-सनातन-स्वभिधया स्तोऽद्धा प्रसिद्धौ परम्‌ । 

तत्पूर्वं प्रभुदर्शनस्य सुहृदो- (भति) प्रदेयो ऽनयोः 
संक्िप्त-(स्त्वनिवार्यता) परिचयः, (कार्य तथा ऽऽवश्यकम्‌) । 1२७० ।। 


भ्रा्रर्वैष्णवयोस्ततो ऽभिमे ऽध्याये भागवतात्मनोस्तयोः। 
प्राप्स्यन्ति प्रियपाठकाः परिज्ञानं (संग्रहणीयमुज्ज्वलम्‌) । ।२७१।। 
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99. 


श्रीखपसनातनौ 


वन्दे रूपसनातनहृदयम्‌। 

दिजकुलजातौ संस्कृतशिक्षासहितौ सत्संस्कारौ 
जीवनसाधनडेतुस्वीकूतपर धर्मस्थितिसंज्ञो । 
तादुशमक्षतममलं यदुधृत्कुमुदमभूत्परमुत्कम्‌ । 
यस्मिन्‌ पतिते गौरमयूखे स्पटटुटितं तदसामान्यम्‌। 
यस्माद्रूपसनातनसंज्ञो सदुवैष्णवकुलतिलकौ 
महाभागवतमार्गादर्शा,वात्मसनातनख्पम्‌ ।। 


यच्वित्ते ऽनुशयो ऽस्ति, सोऽत्र मनुजो यातोऽस्तु कस्यामपि 
्षुद्रायां न कथं स्थितौ, तु परमां कर्तुं क्षमो . द्युन्नतिम्‌। 

संसारे तत एव, कर्मणि निजे दुष्टे तु नो जायते 

दुःखं यस्य, निजस्थितेरनुभवं दर्याच्च्युताया न यः,- ।।२७२ ।। 


पश्चात्तापदशा न यस्य समयव्यर्थक्षयस्यात्मनि, 

स्यात्कामं स सुधीः कियानपि महान्‌, ज्ञानी विवेकी तथा- । 
कीदुक्नोऽपि पुनः कियानपि भवे,त्प्राप्तुं क्षमस्तून्नतेः 
स्यच्छ्ष्ठं शिखरं कदाचिदपि नो (द्यात्मज्ञ एवोन्नतः) ।।२७३।। 
यस्मिन्‌ पूर्वकृतेषु कर्मसु सता जातो ऽनुतापो हृदा, 

सर्वस्वं प्रियपादयोर्जिगमिषा यस्मिन्‌ विहाया ऽभवत्‌ । 
तस्मिन्नेव तदुन्नतेरवसरे ऽभूच्छीगणेशो,- (यतां), 

पादाब्जं दूतमेव शेलशिखरस्थस्वप्रियस्य क्षमः - ।। २७४ ।। 
भावी स त्विह चुम्बितुं, सुमनसोभ्रतिोर्दयोरेतयोः 

श्रीरूपस्य सनातनस्य च सतोः प्रारम्भिके जीवने। 

संसारे पुरुषस्य वा विषयिणो भूते, ऽप्युभौ च्यन्ततः 
पश्चात्तापबलेन पादजलजं यावत््मभोरापतुः | २७५ ॥। 


तस्यैव च भक्तेः सामर्थ्यदिशा तो । 
मान्यौ भुवि जातौ सन्ती तु महान्तौ ।। २७६ ।। 


श्रीमद्रूपसनातना ऽग्रपुरुषाः कर्णाटका ऽऽवासिन - 
स्त्वासं,स्तत्प्रपितामहः स्म वसति श्रीपद्मनाभस्तथा । 
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हित्वा हेतुविशेषतः सहृदयश्चागत्य कर्णाटकं 
वङ्गस्थे नवहटके (नवरुचिर्हडे नवे जायते) ।। २७७ ।। 


जातास्तस्य सुताश्च पञ्च सुहृदः कन्यास्तथा ऽष्टादश, 
ह्यासीत्तच मुकुन्ददेवपदकः पुत्रः कनिष्ठो ऽखिले । 
तस्माच्छरीलमुकन्ददेवसुजनाद्‌ देवः कुमारः सुतो 

जातो भागवतस्तथाहि परमः (सद्‌भक्तिमान्‌ भाववान्‌) । । २७८ ।। 


कोसीद्यस्य कुमारदेवसुजनो व्यापारवाणिज्ययो- 

श्च प्रायः करुते स्म कर्म, सुहदो हेतोरमुष्याभवत्‌ । 
यानायानमतो यशोहरगते स्थाने विशिष्टे फते- 

हाबादे (समयेन नाम च तथा स्थानं विशिष्टायते) ।। २७६ ।। 


अन्योन्यं किमपि स्थले नवदटे जाते विरोधे तथा 
जातीये नवटमेष सुमनास्त्यक्त्वा कुमारः सुरः। 


आगात्या वसदेव तत्परिचिते व्यापारकार्यात्फते- 
 हाबादे (वसतिः सता परिचितस्थाने विधेया वनौ) ।। २८० || 


अत्रागत्य दधौ मधायिपुर॑जां नारायणश्रीहरे- 

रुद्वाहेन विशारदस्य तनयां देवीमसौ रेवतीम्‌ । 

पत्नी,मस्य सुतास्त्रयः समभवज्छरीरेवतीगर्भतो, 

(रेवत्यां, तत एव, पितुपदयोर्वर्णाः, कुमारे, जयः) ।। २८१।। 


एते च जय एव वैष्णसतां मध्ये महार्घं शिरो- 

रत्नं भागवतास्तथेव परमा जाताः, पितुभ्यां कृतम्‌ । 
एतेषाममरश्च नाम ननु सन्तोषो ह्यनूप,स्त्वमी 
पश्चाद्रूपसनातनौ सुयशसो ऽदोनामभिर्बल्लभः ।। २८२ ॥। 
तांस्त्रीनैव पिता ललाष चश्निजाच्‌ पुत्राच सुयोग्यान्‌ बुधान्‌ 
कर्तु, तन्नवहडविश्रुतबुधात्सिद्धान्तवाचस्पतेः । 
सर्वानन्दमहाशयादथ पिताञद्धा संस्कृताध्यापनं 

तेषां कारयति स्म (संस्कृतजनः सन्मानवः सिध्यति) ।। २८३।। 


तत्काले त्विह पारसी प्रचलिता ऽऽसीद्राजभाषा, भितः 
पारस्या ननु राजकर्मणि तथा ऽऽसीन्मुख्यतावस्थितिः। 
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विद्धानत्र च पारसीसुपठितस्त्वेव स्म संबुध्यते 
सभ्यो, ऽलभ्यत जीविका च महती तस्यैव राज्ये ऽधुना ।।२८४।। 


शक्तः कर्म न पारसीसुपठितः कर्तुं तु साधारणं, 

संजातो ऽधिकसंख्यको बहु यदा लोक-(स्तथा ज्ञायते) । 

देशे ऽस्मिन्ननु पारसीसुपठित,स्तेषां तथा ऽनादरः 

सर्वत्र क्रियते स्म, तर्हि रचिता लोकोक्तिरेषा भवेत्‌ ।। २८५।। 


विद्धान्‌ पारसभाषी विक्रीणाति तु तेलम्‌। 
भ्रातः ! पश्य विधातुः खेलां (करीडति भाग्यम्‌) ।। २८६ ।। 


अस्तु, श्रीयुतरूपपूज्यजनकः पुत्रान्निजान्‌ पण्डितान्‌ 
पारस्यास्त्वपि संस्कृतेन सहितं कर्तुं ललाषैव सः। 
सप्तग्रामथराधिकारि-फकरोदीनात्ततः सेयदा- 
च्छिक्षामारबपारसीविषययोस्तेषामथाऽदापयत्‌ ।। २८७ ।। 


बाल्यादेव तथा तु तीक्ष्णमतयो मेधाविनो ऽमी, ततो 
जातास्त्वल्पदिनैः सुशीलमनसोऽद्धा पण्डिताः संस्कृते । 
पारस्यामरबीयवाचि च, वसुस्त्वासीच्च मालाधर- 

स्तत्काले (गुणराज-खो) सहृदयो वै राजमन्त्री सुधीः- ।।२८८।। 


गोडस्वामि-हुसेनशाह-समिता,वासीद्‌ गुणग्राहकः 

सच्चेताः स तथा कवित्वहृदयः, सत्काव्यमेकं त्वपि । 

वाङ्गं सोऽकृत नाम “कृष्णविजयं” (तु प्राणनाथो मम 
श्रीकृष्णो ननु नन्दनन्दनहरि-) ्यत्काव्यगीतं तिदम्‌- ।।२८६।। 


बल्वासीत्तु महाप्रभोः प्रियमहो, ऽमीषां बुधानामभू- 

त्सार्थं तेन निमायिना परिचयो, ऽमीषामभूच्चाधिकम्‌। 
प्रत्युत्पन्नकटुशाग्रतीक्ष्णब्ुधया प्रीतः स मालाधर- 

श्चेषां कारयति स्म राजसमितावाजीविकासत्पदम्‌ ।। २६० ।। 


स्वप्रज्ञाशितता-क्रियानिपुणता-हेतोरमी भूपते- 

जतिास्तु द्ुतमेव चातिशयितं स्थाने कूपाभाजनम्‌। 

चक्रे ऽमून्‌ सुहृदः स्वराजसचिवान्‌ भूत्वा प्रसन्नो नृपः 
(सत्सङ्गेन च कौशलेन मनुजो भाग्येन वा वर्धते) ।। २६१ ।। 


४९ 





एतेषां पदवर्धनेन सहिता संजायमाना ऽभव- 
ल्लोके वैभववृद्धिरप्यथ, ततो नो मुस्लिमेभ्यस्तथा । 
आसीत्कश्चन संयमः सुमनसामेषां, दविजत्वेऽपि वै « 
सर्वं खादनपानवेषभरणं मुस्ला-रयीशोपमम्‌- ।। २६२ ।। 


अ्रान्तं, च॒पतिस्तु मुस्लिमसमं नामाऽपि चक्रे तथाऽ- 

मीषां, शाकिरमल्लिकं नरपती रूपं, च खासान्वितम्‌ । 

स त्वाह्वद्‌ दबिरं सनातन,मिमौ राज्ये प्रसिद्धावदो- 

नामभ्यां तु बभूवतु- (दभिहितिर्वक्तुर्यदृच्छात्मिकी) । । २६३ ।। 
नवेदीदपि कोऽपि विप्रवपुषोः प्राचीननामाऽनयो,- 

नव्यं गौडसमीपमेव नगरं त्वेकं स्ववासार्थकम्‌ । 

सन्निर्माय च रामकेलिपदकं, तत्रैव भव्यं निजं 

प्रासादं विरचय्य सार्धमधिकैश्वर्येण तावूषतुः ।। २६४ ।। 


एषामाचरणं तु कीदुशमपि स्याक्किन्त्वमी संस्कृत- 

प्राज्ञानां विदुषां च साधुजनताश्रीवेष्णवानां सदा । 

सम्मानं ननु कुर्वते स्म, रचितं कन्डायि-नाद्यालय- 
ख्यात्यैकं प्रतिमाकसंग्रहगृहं ते रामकेल्यन्तरे ।। २६५ ।। 


श्रीकृष्णलीलाविषयास्तु मूर्तयो ऽ- 
नेकास्तथाऽऽसन्‌ विविधास्तदालये । 

अद्यापि काश्चित्तु लसन्ति तासु वे 

(भुवीह रेखा कृतिनश्चिरस्थिरा) । । २६६ ।। 


एषां सज्जनसङ्गतेश्च सततं सच्छास््रसंचिन्तनाद्‌ 

वैराग्यं तदपारयैभवभरादद्धा ऽऽत्मनो ऽजायत । 

एषां स्वात्मसमर्पणाय च मनस्त्वत्यन्तमेवाकुलं 

कस्मेचिन्ननु जायमानमभव-(च्छान्तिः स्वसाध्वर्पणातू) ।। २६७।। 


एषां सम्प्रति कौ शनैरिह शनैः सत्साधुकर्मोन्मुखी 

प्राज्ञानां सुहृदां प्रवृत्तिरभव.त्तत्रैव काले श्रुता । 

ख्यातिः श्रीलमहाप्रभोर्नवनवं वस्त्वेव गौरप्रभो- 

रेकं तत्समये बभूव भगवच्छरीनामसंकीर्तनम्‌ ।। २६८ ।। 
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१२९. 


यावत्सम्प्रति धारणाञऽखिलनृणामेवं - कितावेकदा 

भ्रष्टो यस्तु समाजबन्थनपरित्यागात्समाजादभूत्‌ । 

स भ्रष्टोऽखिलजीवनाय तु गतो, नो कोऽप्युपायस्तदु- 
दधारस्यास्ति हि पृष्ठत-{स्तु नियमः कालानुसारी भवेत्‌) ।।२६६।। 


किन्तु शक्तितो निमायिना ऽदोमान्यताविखण्डनं कृतं कौ । 
तद्बलं बभूव वाचि चास्यां-(श्रीलगीतमुत्तमप्रमाणम्‌) । २०० ।। 


भुवनं हि व्यवसायनिधानम्‌ । 
संस्कारक्षमताप्रकाशतो व्यक्तीनां व्यवसायाः 
नाना काशन्ते भुवि लोके कालक्रमतो भिन्नाः। 
असती देहिकचेष्टा प्रचलतु सति हदयव्यवसाये 
साधुरेव सोऽलं मन्तव्यो, हत्स्थितिरेव स्थानम्‌ ।। 


कामं वाऽस्तु न किं कियानपि महान्‌ पापी त्वतीतक्षणे, 

धत्ते यः शरणं हृदा भगवतो भावादनन्यात्तु, सः। 

मन्तव्यो भुवि साधुरेव परमः, सर्वोत्तमो निश्चयो 

यस्मात्तेन कृतोऽधुना (भगवति स्थाने स्थितिः साधुता) ।।३२०५।। 


यस्याद्धा लगितं मनो भगवति स्थाने, स पापी पुन- 

(श्छाया तदृदुषि, योऽस्ति सूर्यविमुखः) किं स्थातुमेव क्षमः? । 
पापं नश्यति चैकदा गमनतस्त्वेव प्रसन्नात्मना 

सम्पूर्णं शरणे प्रभोः (किमनले ऽस्वर्णेन्धनं तिष्ठति?) ।।३०२ ।। 


घोरात्पापकृतो ऽपि पापकृदहो । नामप्रभावात््रभो- 
्यावत्तच्चरणाब्जनमापयितुमाः ! शक्नोति, गौरप्रभोः। 

एवं भावमुदारमुत्तमहितोपेतं च सर्वात्मनां 

श्रुत्येषामपि साम्प्रतस्त्वनुशयः स्वे जायमानो ऽभवत्‌ ।। ३०३ ।। 


एकं प्रेषितवान्महाप्रभुकृते पत्रं स्वगौडेश्वराद्‌ 

गोरद्वीपनवं निगृह्य च तथा, ऽमी वर्णयित्वा ऽऽत्मनः। 

एतस्मिन्‌ पतितस्थितिं, सुमनसो ज्ञातुं तथेषुर्निजो- 

खारोपाय- (ममायिसंस्कृतजनो ऽमाय्याश्रयायोत्सुकः) ।। ३०४ ।। 


४७ 


तत्पत्रस्य तथोत्तरे प्रभुर्गौरः श्लोकमिमं विलिख्य सः। 
पाश्वे प्रेषितवांश्च धीमतामेषां-(कापि निमायिसान्त्वना) ।।२०५।। 


“परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मसु । 
तमेवास्वादयत्यन्तर्नवसङ्गरसायनम्‌” ।। 


१३. व्यसनं यद्यपि सततं निन्द्यं, किञ्चित्परं प्रशस्यम्‌ । 
केवलभोतिकविषयव्यसनं हयखिलदेहिसामान्यम्‌ 
-भौतिकसहिता ऽभौतिकचिन्तनमुदुबुद्धान्तःप्रकृतेः। 
सततासक्तिः केवलसच्विति लोकेतरविरलानाम्‌ । ` 
“मूर्खः क्षाययति व्यसनेन स्वं कालं” हरिणोक्तम्‌ 
जारव्यसना काचिद्‌ वृत्तिभगवते तु नुता पथि। 
नानादैहिकगेहिककर्मणि सक्ता प्रतिपलमेषा 
अन्तःस्वादयति प्रियजारं नवलसङ्गरसमात्रम्‌।। 


सम्बद्धा व्यभिचारिणी परनृणा व्यस्तापि नारी गृहे 

कार्ये यद्यपि बाह्यतः, परमसावास्वादयन्ती रसम्‌ । 
अन्तोऽन्तो ननु जारसङ्गविषयं स्थाने तमेवा ऽनिशं 
तिष्ठत्यत्र (निजाभिरामविषये हृदवृत्तिरत्युत्सुका)।। ३०६ ।। 


एवं कुरु त्वं निजराजकार्य 

बहिश्च सर्वं भुवि काममेव । 

परं हृदा हदरमणेन तेन 

क्रीडाविहारं विदधत्सदेधिः ।। ३०७ || 


एवं गौरमहाप्रभोरनुपमं लब्ध्वोपदेशं तथा - 

द्येतेषां प्रभुदर्शनस्य ववृधे भूयो ऽधिकं लालसा । 

संन्यासं चलितो विगृह्य सुमना गौरः पुरीं तु प्रभु, 

ज्ञातिं यर्हि, तदा बभूवुरधिकं भूयो ऽप्यमी व्याकुलाः ।। ३०र ।। 


अत्यन्तं तु हुसेन शाहनृपतिर्मेने ऽधिक ज्ञानिमान्‌ 

विश्वासं दधते स्म पूर्णमुपरि द्येषाज्च, काले तदा । 
प्रक्रान्तं त्वभवन्मृथं कतिपये राज्ये, स्ततो ऽस्यां स्थिता- 

वेते यातुमहो ! क्षमा न तु पुरीं (त्याज्यो नृपो नाऽऽपदि) ।।३०६।। 





1 


श्रीवृन्दाविपिनेच्छया ननु यदाऽसौ रामकेलो प्रभुः 
संप्राप्तः स्वयमेव, तर्हिं तु तथा ऽऽनन्दस्य सीमाऽवसत्‌। 
नैषां, वत्सलताप्रशंसनममी भक्तेषु गोरप्रभोः 
कुर्वन्ति स्म हृदेव सम्प्रति हृदा (हाद परं शंसनम्‌) ।। ३१० ।। 
एतौ स्प््ुटन्तु प्रभुणा समक्षं 
सर्वस्य नो मेलितुमेव शक्तौ । 
ततो रहः श्रीप्रभुदर्शनार्थं 
सञ्चिन्तयन्ती सुहृदौ द्यभूताम्‌ ।। ३११ ।। 


सुप्तः सर्वजनो यदा, च नगरे निःशब्दता संस्तृता 
सम्पूर्णेऽत्र, तदा ऽर्धरात्निसमयेऽमू चेलतामात्मनः। 
प्रयःसङ्गसुखेच्छया सहृदयो सामान्यवेषेऽमलो 

(किं नेपथ्यविशेषकं सुमनसः प्रेयःपुरो उपेक्षितम्‌?) ।। ३१२ ।। 


त्वत्यन्तं रदनेष्वहो ! तुणममू संपीड्य दीनौ तथा 

भूत्वा तत्समये प्रभोर्हिं वसतिस्थानान्तिकं चागतौ । 

भक्ता मार्गपरिश्रमात्सुमनसः आ्रन्ताः शयानास्तदा ऽ5- 

सन्‌ घोरस्वपने ऽखिला (हि शयनं शान्तैः सुखं लभ्यते) ।।२१३ ।। 


श्रीनित्यं हरिदासकं प्रथमतश्चैतौ विबोध्यात्मनः 

सङ्केतं ददतु,स्तयोः परिचयं भ्रात्रर्विलभ्य दयोः । 
नित्यानन्दसुहृद्‌ बभूव मुदितो ञत्यन्तं, स गत्वा शनै- 

गोरं बोधयति प्रभुं, कथयते वार्तां तयोरागतेः ।। ३१४ ।। 


आनेतुं तदुभो तदेव स ददावाज्ञां स्वपार्श्वं प्रभु-, 

लब्ध्वा ऽऽनज्ञां सुहृदः प्रभोः पुलकिताङ्गौ पार्श्वमाप्तावुभौ । 
सार्थं दीनतया तथाऽतिशयया, पादे पतित्वा प्रभो- 

्यातावेव तथा सहा ऽऽकुलतया द्युच्चैश्च चक्रन्दतुः ।। ३१५ ।। 


तावुत्थापयति स्वकेन मृदुना पाणिद्धयेन प्रभु- 

वारम्वार,मथेषतुः प्रभुपदान्जे प्रेमहेतोर्न तौ । 

त्यक्तुं त्वेव, तथा स्वरेऽतिकरुणे स्वोद्धारयाच्चां प्रभो 

कुर्वन्तौ च बभूवतु-(रभुवि तथोद्धारस्पृही कोऽपि ना) ।। ३१६।। 
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ऊचे गौोरमहाप्रभुस्तु वितरन्नाश्वासनं चानयो- 

हं बन्धू ! दलदस्ति मे तु हृदयं वां रोदना,त्स्थो युवाम्‌ । 
लोके भागवतावुभौो हि परमौ, मज्जन्मजन्मान्तर- 
स्निग्धान्तःसुहृदौ (निमायिह्दयः सौोहार्दबन्धाग्रही) ।। ३१७ ।। 


आसं दर्शनहेतवेऽस्मि युवयोस्तु व्याकुलो, नापरः 
कोञप्यत्राऽऽगमनाशयो मम तथा ऽऽसीद्रामकेलौ यतेः। 

भ्रात्रोः केवलयोस्तथाहि युवयोरेवा ऽऽगतो ऽत्र त्वहं 

स्थाने दर्शनहेतवे (हि सुजनो दृश्यः प्रयासादलम्‌) ।। ३१८ ।। 


इतो दिनाद्‌ वां नवजन्म जातं, 

त्यजा ऽधुना मुस्लिमनामनीमे । 

इतो दिनाद्रूपसनातनौ कौ 

युवामभूतं* (प्रथते प्रिया ऽऽख्या) ।। ३१€६ ।। 


सन्तोषः परमः, प्रभोश्च वचनेभ्रत्रिर्बभूव दयोः 

एतेः प्रेमयुतैः प्रभोश्च विविधं तौ चक्रतुस्तत्स्तुतिम्‌ । 

ऊचेऽन्ते च सनातनः प्रभुममुं “युद्धक्षणे ऽस्मिन्‌ प्रभो । 
सम्मर्देन तथेयता सममहो ! वृन्दागतिर्नोचिता- ।। ३२० ।। 
गच्छेदेकल एव कृष्णरमणस्थानं तु वृन्दावनं, 

सर्वेषामियतां प्रबन्थकरणं मार्गे तथा अवेक्षणम्‌ । 
चिन्ताभारसमूहकप्रवहणं नो जायते तूचितं- 

(संन्यासी भ्रमति, प्रियेऽभिसरति प्रेमी, समूहेन नो) ।। ३२१ ।। 


तस्माद्यातु निवृत्य सम्प्रति भवान्‌, भूयस्तथाद्येकलो 

यात्रां क्वापि करोतु गौरसुमनो ! वृन्दावनस्य प्रभो ![*। 
स्वीचक्रेऽथ सनातनस्य सुमना गोरप्रभुः सत्परा- 

मर्श, साधु सहोदरौ सहदयौ प्रात््युभो भ्रातरौ- ।। ३२२ ।। 


प्रेम्णा विसर्जयति तौ परिरभ्य, भक्तैः 
कन्हायि-नाट्यभवनेन सरन्‌ स्वयं तेः। 
आगत्य शान्तिनिगरे पुनरेष तस्था- 
वद्वैतपण्डितगृहे (गुरुरेव सेव्यः) ।। ३२३ ।। 
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रघुनाथदासस्य प्रभुदर्शनम्‌ 


धीरः कामप्रभृतिभिरजितः। 

चित्तं चञ्चलमन्तःकरणं, यस्मिन्‌ स्वस्य निवासः 
अन्तर्मुखगमने बहु बाधा, खानां विषयोन्मुखता । 
कामो नह्यति, दहति क्रोधो, लोभः कर्षत्यनिशम्‌ 
करणद्धारा जीवात्मानं, कथमात्मान्तःसरणम्‌। 
स्थूलसृक्ष्मकारणदेहत्रय- मलविक्नेपावरणम्‌ 

जयति प्रकृतिगुणत्रयकार्य, धियमीरयते योऽन्तः ।। 


अद्धा सुन्दरकल्पनास्ति कियती, स्वच्छं पवित्रं कियत्‌- 

तेषां भावि महात्मनाञ्च हृदयं, कामश्च कोपस्तथा । 

लोभो यद्‌धृदयात्वयः परममी स्युर्निस्स॒ता राक्षसा 

(रक्षा, यत्तरियते हितं स्वपरयो, रक्षो यतः स्वा ऽहितम्‌) ।।३२४ ।। 


अस्मिन्निस्सृत एव देत्यनिकरे, स्थानान्मनोमन्दिराद्‌ 
दोषख्ष्टरि शुद्धकाचघटितो देवालयो अयं स्पुटम्‌- । 

स्वच्छो जायत एव, मन्दिरमिदं (यदुगीतमत्युत्तमं) 

सञ्जातं विषयस्वरूपविकृतिक्ोदेस्तथा दूषितम्‌- ।। ३२५ ।। 


एतेष्वोदरिकेषु सत्सु नितरां यातेषु विभ्राजते 

संसारे स्वत एव संस्थितमपि प्रेमा ऽमृते क्षालितम्‌ । 

तत्रागत्य विराजते प्रियतमः प्राणप्रियस्तर्हि वे, 

जातायां स्पुटमेव तत्परियतमप्राणप्रतिष्ठास्थितौ- ।। ३२६ ।। 


तदुदिव्यच्छटया विभाति सुतरां बाह्यप्रघाणो ऽप्ययं 

देहात्मा, ऽखह ! यस्य चेतसि महाभागस्य शुद्धात्मनि । 

स्वप्रेयो ऽखिलपावनप्रतिकृतिप्राणप्रतिष्ठा ऽभवत्‌- 

स्पर्शेनेव पलायतेऽस्य पदयोः स्थाने विकारो ऽखिलः।। ३२७।। 


अहह ! धन्यमस्ति जीवनं नरभुवीह तन्महात्मनाम्‌। 
पतितपावन-क्षितिभ्चियां (पतितपावनं हि पावनम्‌) ।। ३२८ ।। 


संसारे कमनीयदर्शनमतिश्रीयुक्तमत्रा ऽखिलं 
वस्तु स्वच्छसमप्रतीति- (मिह वादो दृष्टिसुष्टिः कितौ) । 
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कामोदुदीपनकारकं, सरभसं द्याकर्षितान्‌ स्वं प्रति 
त्वद्धा तत्कुरुते तथाहि पुरुषान्‌ (मायाप्रभावो ऽस्त्रियाम्‌) ।।३२६।। 


निर्गच्छश्च ततोहि मादककरो मोहे मनुष्यान्‌ बलाद्‌ 
बध्नात्यत्र, तु कोऽपि धीरपुरुषो निर्मोक्तुमेव क्षमः। 
तस्याकर्षणत,.स्तथाहि पुरुषो भूमो मनुष्यो ऽस्ति नो 
साक्षादीश्वरको, नरात्मनि तथा नारायणो वस्तुतः ।। ३२३० ।। 


सोऽयं तथास्ति भगवांस्तु शरीरथारी, 
धूलिस्तदीयपदयोः सुलभा क्षितौ स्यात्‌ । 

अस्यां तथापरमभाग्यवतामथेव, 

(प्रेमा यतः, परमभाग्यमहो ! तदेव) ।। ३३१ ।। 


आस्ते रघुनाथश्रीदासमहात्मा । 
तेष्वेव तु धीरेष्वेकः पुरुषेषु ।। ३३२ ।। 


आस्तां दी रघुनाथदाससुहदः पूज्यः पिता भ्रातरौ, 
हीरण्यश्च मजूमदारपदवीयुक्तश्च गोवर्धनः। 

प्राज्ञो चातिशयन्तु कार्यक्ुशलौ दावेव तु भ्रातरा- 

वेतौ च व्यवहारलोकनिपुणावत्यन्तमास्तां तथा ।। ३३३ ।। 


अस्माकं ननु पूर्वतो ऽस्ति विदितं-राज्ञस्तदा्नीं दिशा 
ग्रामाणां नियमस्त्वदीयत, तथा तदूग्राहकः प्रायशः। 
वङ्गे क्षे्रपतिस्तु भूम्यधिपतिः कायस्थको मुस्लिमो 
वैवा ऽस्मिन्‌ भवति स्म (जातिमुखता व्यक्तिर्दिं सङ्केतिता) ।। ३३४ ।। 


एतौ द्वावपि सोदरावभवतामेवार्यकायस्थकौ, 

प्राप्ता ऽऽसीच्च मजूमदारपदवी राज्ञो दिशाऽदोद्धयोः। 

एतौ सम्प्रति वर्तमाननगरश्रीतीसबीघा ऽन्तिके 

सप्तग्रामपदे सुशीलचरितौ ग्रामे तथाद्यूषतुः ।। २३५ ।। 


सप्तग्रामपुरं तु तत्र समये गङ्गातटावस्थिते- 

भ्व्यिका ननु बुध्यते स्म विपणी व्यापारवाणिज्ययोः। 
व्यापारो भवति स्म (कारणमिदं) नायैव काले तदा 

प्रायो (नौर्धरणी, तथाहि निखिला व्यापारमात्रं कृतिः) ।। ३३६।। 
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प्रायो विंशतिलक्षरूप्यमभवत्सांवत्सरा ऽऽयस्तदा 

भूभागस्य तथानयोर्नृपतये तस्याददत्तामिमी । 

रूप्यं दादश लक्षक, त्वथरतां शेषं तथा ऽऽ त्मान्तिके 

लक्षं खूप्यकमष्ट (भूम्यथिपतिर्लेके प्रभावी सदा) ।। ३३७ ।। 


तत्काले बह बुध्यते स्म च तथाद्यायो ऽष्ट लक्षं, िता- 

वष्टौ साम्प्रतिकैककोट्यतिशयं लक्षं तदानीन्तनम्‌ । 
आसीत्सोदरयोस्तु भूपसमितावच्छा प्रतिष्ठा, ऽनयो- 

विश्वासं कुरुते स्म पूर्णमुभयोः सर्वोऽपि कश्चिद्‌ गिराम्‌ ।।३३२८।। 


एतावद्‌धनिकावुभो सहृदयो सन्तावपीहा ऽऽस्तिका- 

वास्तां पूर्णतया, तदीयसमितौ विद्धनज्जनानां सताम्‌ । 

सम्मानः क्रियते स्म चातिशयितं, विप्रास्तदीयाश्रया- 

च्च प्राज्ञा निजजीविकां तु बहवो ऽद्धा चालयामासुराः! ।। ३२६ ।। 


मिश्रस्यापि पुनश्च पण्डितजगन्नाथस्य सेवामिमा- 

वाऽऽस्तां संदधतौ महाप्रभुषितुः किञ्चिन्न किञ्चि.त्तथा । 
आयान्तो बहु पण्डिता ननु नवद्वीपस्य यान्तो ऽभव- 
न्नेतत्स्थान-(मसात्त्विके न धनिके साधुभ्रमिर्जायते) ।। ३४० ।। 


आसीत्पूर्वत एव भक्तिरनयोभ्रतरिोर्दयोः पादयो- 

रदैतस्य गुरोस्तु, (कारणमिदं) भेरी प्रगाढा ऽनयोः। 

आसीद्‌ वंशपुरोहितेन परमा ह्यदैतविढद्गुरोः 

सार्धं श्रीबलराम-नाम-सुधिया (मेत्री समानात्मनोः) ।। ३४१ ।। 


सप्तग्राममतः प्रगम्य सरलो दासो महात्मा हरि- 

स्तस्थौ तद्बलरामपण्डितगृडे ऽद्धा क्वापि तु क्वापि सः। 
आचार्यो बलरामजीसहदयस्तन्नामनिष्ठोपरि 

ह्यासीन्मुग्ध इवा ऽथ तन्न सुतवत्सिष्णेह दासे सदा ।। २४२ ।। 


तस्मात्क्षेत्रपती सदीदरावप्येतौ हरिदासकोपरि । 
श्रद्धाया दधतुस्तु भावकं (सत्पात्रे प्रियभावनोदयः) ।। २४३ ।। 


आसीत्तत्र हिरण्यदाससुजनो निःसन्ततिः, केवलं 
श्रीगोवर्थनदासकस्य तु तथैका ऽऽसीत्परं सन्ततिः। 
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सन्तत्या च तयेव स त्वथ जगदवन्द्यो ऽभवच्चामरः 
(सन्तानेन तथेकलेन सुहृदा याति प्रसूर्वन्यताम्‌) ।। ३४४।। 


दासश्रीरघुनाथपित॒भवनप्रख्यातभाग्यं तथा 
श्रीगोवर्धनदासनामसुहृदस्त्वस्येव जातं सतः। 
बालश्रीरघुनाथदाससुमनास्तेजस्विसल्लक्षणः 

सिद्धः पूर्वत एव (कोऽपि शिशुकः सल्लक्षणो बाल्यतः) ।। ३४५।। 


स्नेहो ऽस्योपरि केवलस्थितिवशादत्यन्तमासीत्पितुः 

पितुव्यस्य च, बाल्यतोऽस्य च गुणे द्यासीच्च गम्भीरता । 
बह्वल्पं तु चकार भाषितमसौो, नेषो ऽपशब्दं तथा 

कञ्चित्कर््यपि जल्पति स्म (गुणतापात्रत्वयोः सङ्गतिः) !। ३४६ ।। 


नम्रो ज्येष्ठपुरो बभूव सततं, चेव स्वतः सुन्दरो ऽ- 

त्यन्तं कारणराजपुत्रभवनादै कोमलाङ्गस्तथा । 

भूयो ऽमुष्य तथेयती विनयता स्वर्णे सुगन्थस्य तु 

स्थाने कर्म चकार (ना तनुमनोभ्यां सुन्दरः सुन्दरः) ।। २४७।। 


मूर्तिं योऽपि तथेयततीं सहृदयो ऽपश्यत्पुनर्मोहिनीं 

मुग्धो ऽभूत स एव, तं निजसुतं ख्यातं पिता पण्डितम्‌ । 
निर्मातुं, पठितुं निजान्वयगुरोः पार्श्वे तथा संस्कृतं 

व्यस्नाक्षीद्‌ बलरामनामसुधियः (पुत्रं पिता पाठयेत्‌) ।। ३४८ ।। 


स्वग्रन्थान्‌ रपुनाथकः स विनयी धृत्वा स्वयं यन्नभू- 
दाचार्यस्य गृहं तथाहि पठितुं, काले तदा ऽहर्निंशम्‌। 

स्थित्वा ऽऽचार्यनिकेत एव भगवन्नाम्नां तथोच्चारणं 

संकूर्वन्‌ हरिदासजीस्दयस्तुच्यैर्महात्मा ऽभवत्‌ ।। ३४६ ।। 


संजातो ञत्यधिको मृदुप्रकृतिके साधुस्वभावे रघौ 

बालेऽस्मिन्‌ हरिदाससाधुभगवन्निष्ठाप्रभावो महान्‌ । 

संपश्यन्‌ हरिदाससाधुवदनं प्रत्युन्मुखो ऽभूदसौ 

होरा यावदहो ! तथाह्यनिमिषं (बालाश्रयो विस्मयः) ।। ३५०।। 


कुर्वन्‌ कीर्तनमप्यनेन च समं भूत्वा ह्यसंज्ञो बभौ 
क्वापि क्वापि, वटो रघोः सरलता भावोन्मुखत्वं तथा । 
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स्वं गेहं दरिदासहद्यपि पुनश्चक्रे, ऽभवल्लाडयन्‌ 
तं स क्षेत्रपतेः कुमारमपरं साधुर्हदा वै हृदा ।। ३५१ 1। 


संजातो रघुकः शनैर्ननु शनैर्बालो वयस्कः, परं 

चित्तं नाऽतुलमस्य वेभवमियत्कर्तुं निजा 3ऽकर्षितम्‌ । 

शक्तं, तं ननु धावति स्म विषयाऽऽमोगस्तथा कर्तितुं 
(मिथ्यात्वं विषयेषु कस्यचन कौ त्वाभासते बाल्यतः) । । ३५२ ।। 


त्यक्त्वा कृतरिमसज्जितं ह्युपवनं रम्यं परं तन्मनो- 

भृङ्गो मुक्तवनेषु वे विचरितुं स्वच्छन्दभावादभूत्‌ । 

व्ययं, निन्दितनिन्दितां कृतिमहो !। यत्स्वर्णरूप्यात्मक 

सर्वस्वं शकलं प्रबुध्य जनता तां कंर्तुमप्यत्र कौो- । । ३५३ ॥। 


पुष्ठेऽग्रे कुरुते मनो न, च तथा तस्प्राप्तिहेतोर्निज- 

प्राणानां पणयोजने ऽपि कुरुते नो कर्िंचित्सर्वथा । 

सङ्कोचं, रघुनाथजीसहदयः स्वर्णस्य मुद्राः परं 

ता एव स्वपथस्य कण्टकमहो ऽबो धत्परात्मप्रियः ।। २५४ ।। 


किञ्चिन्नो लगति स्म तस्य तु मनोऽद्धा राजकार्ये, ऽभव- 
त्सत्सङ्गे परमार्थमार्गकपरिष्कारे स तु व्याकुलः । 

अस्यायं व्यवहारको ऽरुचिकरः स्थाने प्रतीतो ऽमव- 
त्संसारिस्वकुटुम्बिनां (ममतया किं स्याद्‌ विरक्ते रतिः?) ।।३५५।। 


नानाऽमुष्य तु ते प्रलोभनमदुः सांसारिकं, साधनै- 

भृग्यिरस्य मनस्तथाहि विविधेरीषुर्निबन्द्धुं पुनः। 

भोग्येष्येव च तेषु, किन्तु निखिलस्तेषां परयन्नो ऽफलो 

यातो (निष्फलता धुवं सति जनेऽसाधुप्रयत्नात्मनाम्‌) ।। २५६।। 


कुर्वन्नस्ति तु मोदकस्य सततं मिष्टातिमिष्टस्य यः | 
साध्वास्वादन,मस्य खण्डजमहो ! दत्वा ऽस्ति वे मूखंता- । 
स्वायत्तीकरणं, तथाऽस्य सुहृदामेवंदशायामभू- 

च्चिन्ता सर्वनृणां (निमायिजनताचिन्ता निमाय्यात्मनः) ।। ३५७।। 


संन्यासं समये महाप्रभुरयं धृत्वा स्थितो ऽभूत्तदा ऽ- 
देताचार्यगृहे च शान्तिपुरके, काले तदानीमसौ । 
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अदेशं स्वपितुर्विगृद्य रघुको यातः प्रभोर्दर्शने, 
तस्थौ चापि चतुर्दिनानि निकटे गौरप्रभोः पादयोः।। ३५८८ ।। 


स त्वासीद्‌ गुणदोषवित्सहदयो गौरप्रभुः पूर्णतो, 

रूपेणेव. विवेद सोऽस्य - पुरुषो अयं जन्मसिद्ध ऽस्ति यत्‌ । 
संसारे चिरकालमेष सुमनाः स्थातुं न भूत्वा क्षमः 

संसारी (परमार्थमार्गपुरुषज्ञाता प्रमाताञपरः) ।। ३५६ ।। 


भूयोऽपि संबोध्य तथेममाप्तो 

विसर्जयामास गृहं निमायी । 

“संसारिकार्य विदधद्‌ गृहस्थ- 
स्त्वसक्तभावादिदहिः चयोपदिश्य ।। ३६० ।। 


चित्तं (लक्षितवान्‌ पिता ननु यदा) पुत्रस्य सांसारिके 

कार्ये नो लगतीह, तत्परिणयं सो ऽस्येकया कन्यया । 

सुन्दर्या कृतवांस्तथातिशयया, चासीत्स सम्पत्तिमान्‌ 
श्रीगोवर्धनदासजी (धनिकता गोवर्धनदारतः) ।। ३६१ ।। 


भूपालप्रजयोरसौ सहृदयः प्रीतेर्दयोर्भाजनं, 

पश्यन्ति स्म जनाश्च तं परमया सवं प्रतिष्ठादुशा। 
आस्ीदेभवमस्य राजसदृशं, तत्सुन्दरीसुन्दरी- 
पल्यन्वेषणकष्टता ऽभमवदहो ऽस्य स्वात्मजार्थं नहि ।। ३६२ ।। 


आसीत्तस्य विचारणा-ऽस्ति रघुका ऽवस्था ऽधुना यौवनं, 
पत्नीमाप्य स सुन्दरीं च परमां सर्वामुदासीनताम्‌ । 

विस्मर्तां निजकां, च लोकसदुशस्तत्प्रेमपाशारतः 

संसारी भविता (रतिः प्रकृतितो हि स्थायिभावाऽऽदिमा) ।।३६३।। 
सर्वस्वं विषयस्य किन्तु भुवने ऽस्मिन्‌ भोग एवेति नु-, 
बेद्धुस्तस्य पितुर्ममत्वमनसः किं ज्ञातमासीत्तु यत्‌- । 

उद्वाहो ऽस्य तु पूर्वमेव घटितो ह्यन्येन केनापि, तत्‌- 

सौन्दर्यस्य पुरो ऽस्ति निश्चितमहो! तुच्छातितुच्छं परम्‌-।। ३६४ ।। 


एतल्लीकिकसुन्दरीकजगतः सौन्दर्य,मेषो ऽप्यभू- 
दायासो विफलः पितुस्तु, परमा पत्नी तथा सुन्दरी । 
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नो बन्द्धुं रघुनाथदासमभवत्स्वप्रेमपाशे क्षमो,- 
दासीनस्तु रघुस्तथेव घरितो ऽभूदत्र संसारतः ॥। ३६५ ।। 


सम्प्रत्येष यदा ऽश्युणोद्रघुरहो ! वृन्दावनं न प्रभु - 

यातः, सम्प्रति रामकेलिनगराद्‌ गेडे निवृत्तो गुरोः। 

अदेतस्य विराजते, ननु तदासावात्मतातञ्चियः 

सार्थं नम्रतया तथातिशयया चक्रे ऽर्थनां पादयोः- ।। ३६६ ।। 


"अदेशः प्रभुदर्शनस्य मे लब्धव्यः, प्रभुगोरदर्शनम्‌ । 
कृत्वाऽहं द्रुतमेव गेहमायास्यामिः (प्रभुता हि कर्षणी) । । ३६७।। 


एतस्मिञ्छुत एव सोऽथ वचने दासस्तु गोवर्धनः 
किङ््कर्तव्यविमूढतां स हि गतः, पुत्रं युवानं समम्‌ । 
एेच्छत्किन्तु बलान्निषेद्धुमपि नो, भृत्वा ऽश्ु तन्नेत्रयो- 

ख्चे “पुत्र! तथा त्वमेव ननु नो वंशेऽपरो दीपकः ।। ३६२८ ।। 


सर्वेषां ननु नोऽस्ति केवलमहो ! लोके तयैवाश्रयो, 
द्याधारोऽसि तथा त्वमेव भुवि नोऽद्धा जीवनस्य, क्षमाः। 
न स्थातुं भुवि जीवितुं ननु वयं त्वदुदर्शनाभावतो, 

न त्वां वारयितुं लषामि सुहदो गौरप्रभोर्दर्शनात्‌ ।। ३६६ ।। 


वृद्धस्य चास्य परमेव तथा ऽर्थनेयं, 

केशानमून्मम सितांस्तु विलोक्य, शीघ्रम्‌ । 
आयाहि, कुत्रचन यत्र विहाय गेहं 

यातुं बहिर्जगति निश्चयनं न कुर्याः ।। २७० ।। 


मोहस्निग्थमिदं वचो ननु पितुः श्रुत्वा बभाषे रघु- 
श्चक्षुःसंभृतवाष्पको “मम पितः ! कुर्यामहं किं ? पुनः- । 
जाने नो, मन एव किं लगति नो संसारिकार्यषु मे 

कार्त्सन्येना, ऽस्मि लषामि चाधिकमहो! मत्कारणान्नो भवेत्‌- ।।२७१।। 


कष्टं किञ्चन सर्वथाञ्र भवतः, किन्त्वस्मि न स्वे वशे, 
कश्चित्स्वामिमुखं मनो मम बलादाकर्षयन्‌ वर्तते । 

अदेशं भवतः करोमि तु शिरोधार्य, स्वगेहं तथा ऽ5- 
यास्यामि दुतमेव' देहभगवानेवा ऽन्तिमो च्याश्रयः) !। २७२ ।। 
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शओ्ओगोवर्धनजी सुतेन सुहृदा दत्ते तथा ऽऽश्वासने 

स्वस्थेकं उयनं सुतस्य तु कृते स्यानानयत्सुन्दरम्‌ । 

तत्सङ्गे दश विंशतिश्च विहिता विश्वासिनः सेवका 
(गच्छत्येकल एव, किन्तु पुरुषो ऽसाधारणः प्रावृतः) । । २७३ ।। 


सार्धं राजक्टुमारतुल्यमधिकैश्वर्येण नाना तथा 
व्यस्राक्षीत्तमुपायनेन सहितं गोरप्रभोर्द्श्ने । 

यस्माच्छान्तिपुरं स्थलात्तु ददृशे, पल्यङ्कतो अवातरत्‌ 
तस्मादेव तथैष (नम्रहदयो नम्रः क्रियायामपि) ।। ३७४ ।। 


पद्भ्यामेव महाप्रभोश्च निकटं प्रापच्चलित्वा ऽऽतपे 
नग्नाभ्यामथ दूरतस्तु पदयोर्भूमौो लुठित्वा प्रभोः। 

साष्टाङ्गं नमति स्म, चोरसि तथोत्थाय दुतं तं प्रभुः 

स्थाने लागयति स्म (भावपुरुषो मातुस्वभावाकृतिः) ।। २७९५ ।। 


मन्दं मन्दममुष्य केशनिवहं कृष्णं तथा ऽऽकूञ्चितं 

गोरः स्वाङ्गुलिभिश्चकार सरलं, जघ्रौ प्रभुस्तच्छिरः। 
स्वोत्सङ्गे च विधाय बालसदुशं पृच्छन्नभू“दातपे 

द्येकाकी त्वमथागतः किमियति?, प्राप्तः पदातिस्तु किम्‌? ।।२३७६ ।। 


सङ्गे नानयति स्म सेवकजनं ?, शुष्कं मुखं पूर्णत - 

स्ते, किं कारणमस्ति चास्य ? रघुकः प्रश्नेष्वमीषु प्रभोः । 
कस्याप्युत्तरमेष किञ्चिदपि नो ऽदा.त्स्वाश्चुनीरेः प्रभोः 
काषायाम्बरमार््रकं स्म कुरुते (च्यार्द्रो भवेदाश्रयः) ।। २७७ ।। 


तत्कालं रघुनाथसङ््गिभृतकैरागत्य पादे प्रभोः 
साष्टाङ्गप्रणतिः कृता, च निहिता सर्वोपहारस्य च। 

सामग्री प्रभुसम्मुखे, प्रभुरथ स्वर्णांभकान्त्यन्विते 

देहे प्रेममयं तथा सुखमयं मन्दञ्च मन्दं रघोः- ।। ३७८ ।। 


हस्तं चालयति स्म कोमलमयं स्वं सन्ममत्वान्वितं, 

लब्ध्वा ऽसीमकृपां प्रभोः सुमनसश्चेवं रुदन्‌ वै रुदन्‌ । 

ब्रूते ऽयं तु रघुः शरभो! मम कृते गेहं पितुर्वस्तुतः 

कारात्वं गतमस्ति (बन्थनमहो ! बद्धात्मनः सर्वतः) ।। ३७६ ।। 
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चावेक्षा सततं ममोपरि कृता ऽ उदेशं विना क्ु्रचिद्‌ू 
यानायानमहं विधातुमथ नो शक्तः, क्षमो घूर्णने । 

स्वातन्त्रयेण तथाऽस्मि नो, ननु जगत्नातः ! करोतु प्रभो । 
भिन्नं मे गृहबन्नं त्विदमथ च्छिन्नं निमायिपरिय !।। ३८०।। 


उन्मोच्य मां स्वपदयोरथ यातनातः 

स्थाने ददातु शरणं, पदचिन्तनं ते। 

क्वन्‌ स्वजीवनमथेव च यापयेय 

त्वाशीर्वचो ननु ददातु तथेवमात्मन्‌ !* ।। ३८१ ।। 


^तून्मत्तो रघुनाथ 1 किं त्वमभवः ?, शक्नोत्यहो ! बन्धनं 
लोकं ऽस्मिन्‌ भवितुं कथं गृहमपि ?, स्वत्वं ततः सारय । 
तिष्ठत्येव पुनश्च किं ?, वपुषां यावन्ममत्वं भवे | 
दुःखं चेतसि तावदेव (ममता सर्वप्रतीतेर्धरा) ।। ३८२ ।। 


यत्र क्षणे द्यपसृतं मनसो ममत्वं, 

सर्वं निजन्तु निजमेव, कुरु स्ववृत्तम्‌ । 

आसक्तिमत्र हि विहाय, निजत्वभावं 

वित्ते स्ियां भुवि क्ुटुम्बिषु चात्र हित्वा? ।। ३८३ ।। 
ऊचे किन्तु रघू रुदन्ननु रूदन्‌ बालोपमं “हे प्रभो ! 
मां नो वञ्चयता,मिदं त्वतिशयं जानाम्यहं, यद्‌ भवान्‌ । 
सर्वेषां मनसः स्थितिं सहृदयो बुद्धवा यथा बोधते 
लोके तं त्वधिकारिणं, तु कुरुते तस्योपदेशं तथा ।। ३८४ ।। 


तेः सार्धं भजनक्रिया हि वसतो ऽहो । बालवत्सेष्वना- 
सक्तत्येन पुनः स्थितस्य च, तथा नद्यां प्रविष्टेऽपि नुः । 
क्लिद्येन्नात्र तनुर्यथा, व्यवहृतिं त्वैतादुर्शीं हे प्रभो 1 

सामान्यः प्रभवेत्कदापि न नरः कर्तुं विना त्वीश्वरम्‌।। २८५।। 


यन्मद्यं द्युपदिश्यतेऽत्र भवता तद्‌ विद्यते तत्कृते 

बह्वल्पा ननु वासनाऽस्ति विषये येषां तु सांसारिके । 

स्पृष्ट्वा पद्मपदे गृणामि भवतो, नो वर्तते सर्वथे- 
वासक्तिर्मम गोरकृष्ण । विषये संसारिणि श्रखया ।। ३८६ ।। 
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धावत्यपारं गृहवेभवं मे 

विकर्तनार्थं प्रभुगोरधामन्‌ ! । 

स्थातुं न शक्नोमि ततो ऽतिकालं 
सम्प्रत्यहं को गृहवन्धनेषु" । । ३८७ ।। 


“यत्किञ्चित्कथितं त्वयो,चितमिदं सर्व, परं मार्कट 

वेराग्यं सुहृद नोचितमिदं, क्वापि क्षितौ क्वापि तु। 

वैराग्यं क्षणिकं नृणां प्रभवति, स्थाने विपत्तौ तथा ऽ5- 
यातायां यदहो ऽत नश्यति (मनोद्वारेव भावोदयः) ।। ३८८ ।। 


तस्मात्कतिपयं गेहे वस दिनम्‌ । 
सम्प्रत्यपि, तदा द्रष्टव्यमुचितम्‌' ।। ३८६ ।। 


त्वत्यन्तं करुणस्वरे कथयति स्थाने रघुष्टं प्रभो । 
द्यायातस्य भवत्पदाव्नशरणे शक्नोति कस्मात्पुनः। 


वैराग्यं ननु नष्टमेव भवितुं ?, मूत्योर्जराया भयं 
किं पीतेऽप्यमृते तथाहि भवितुं शक्नोति जीवात्मनः? ।। ३६० ।। 


मद्यं तु ददातु स्थानं स्वपदान्जे' । 
(भाग्यं परमं स्वाभीष्टोचितलब्थिः) ।। ३६१ ।। 


ऊचे गौरमहप्रभुर्ननु शनैः प्रेमस्वरे“ऽदो वचः 

सम्यक्‌ त्वस्ति, तथाहि भाविनि परं द्रष्टव्य,मस्माद्रघो ! । 
गेहं याहि तु साम्प्रतं, पथहदो मे विद्यते सम्प्रति 
श्रीवृन्दावनयाननिश्चयनमाः। (साधु क्रिया स्थानतः) ।। ३६२।। 


यातेतस्तु निवृत्य सम्प्रति पुरीमीडे च वृन्दावनं 

यातुं तद्‌ बहु शीघ्रमेव, च यदा वृन्दावनादागतः । 

भावी, तर्हिं मयाऽऽत्मना मिल पुरीमागत्य" तत्सान्त्वना- 
त्सन्तोषो ऽल्पममभूद्रघोः प्रभुयतेः (सन्तोष एवाऽऽप्ततः) ।। ३६३।। 


तस्थौ सप्त दिनानि शान्तिपुर एवाऽसौ पदे तु प्रभो- 


नतेष्ेष दिनेषु तु क्षणमपि श्रीगौरतो ऽभूत्पृथक्‌ । 
तस्योच््छिष्टमनःप्रसादमविदद्‌ भिक्षाक्रियानन्तरं 
शिश्येऽधस्तु पदोः प्रभो-(र्हि शयनं विश्वासपूताश्रये) ।।३६४।। 
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सप्तदिनान्येवं रघुनाथो गोरगिरा स्थित्वाञ्य स भूयः । 
सम्प्रति सप्तग्राममवाप्तो (जन्मधराभो नो परदेशः) ।। ३६५ ।। 


आसीच्छीयुतमाधवेन्द्रकपुरीसाधोश्च पुण्या तिथि - 
स्त्वारादेव, ततोहि शान्तिपुरके तस्थौ निमायिप्रभुः ।। 
अद्ैतार्थनया दिनानि दश, चाऽञ्यान्ति स्म भक्ता नव- 
द्वीपादिस्थलतस्तथाहि बहवः संदर्शनार्थ प्रभोः ।। २६६।। 


आयाता पुनरेव सम्प्रति शची माताऽपि पुत्रं निजं 

द्रष्टं, सप्त दिनानि चात्मजमभून्माता कराभ्यां स्वयम्‌ । 
भिक्षां कारयती, तथेकदिवसे तन्मध्यमेष प्रभु- 
गीरीदाससमागमाय गतवानुत्तीर्य गङ्गानदीम्‌ ।। ३€७ ।। 


गोराङ्गस्य पदाबव्नयोः स महर्तीं अ्रद्धां दधानो ऽभवत्‌, 
सोञयाचद्‌ वरमात्मनः प्रभुयतिं “स्थाने ममेव स्थले । 


उष्यास्तं च्युभयौ नितायिसहितो बन्धू निमायी युवां 
स्वीचक्रे प्रतिमानिमायिवसनं गौरस्तदा तत्स्थले- । 1 ३६८ ।। 


न्यस्ते ऽनेन तथा नितायिसहितश्रीमन्निमायिद्धय- 

श्रष्ठश्रीप्रतिमे, ययोः सहदयावद्यापि तस्यात्मनः। 
विश्वासानुसृतेरुभावपि विराजेते नितायिप्रभू 

(भावक्षेत्नमहो ऽदुभुतं, हि भगवान्‌ भावप्रधानात्मनाम्‌) । । ३६६।। 


गोराङ्गदेवस्य महाप्रभोश्च 
श्रीनित्यनन्दस्य तथादिमूर्ती । 

इमे तु लोकाः कथयन्ति, चास्ते 
मूर्तिद्धयं तन्महदेव दिव्यम्‌ । । ४०० ।। 


भूयः शान्तिपुरे निवृत्य सुमनाः प्राप्तः प्रभुः कालना- 

तो, भक्तानिनिखिलांस्ततो ननु भवान्‌ स्थाने विसर्ज्य प्रभुः । 
सङ्गे भक्तजनान्‌ स्वयं दिचतुरश्च स्वान्तरङ्गाननिजान्‌ 

धुत्वा ऽयं चलितो निजप्रियजगन्नाथस्य गोरः पुरीम्‌ ।। ४०१ ।। 
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पुयां प्रत्यागमनं तथा वृन्दावनस्य पुनयात्रा 


गोरः श्रीकृष्णप्रियजल्पी । 

वाणीलब्धिर्मनुजानामिह नियतिमहावरदानम्‌ 
एतदुव्यञ्जितहृद्‌भावश्चुतिमार्गस्वान्तोरसनम्‌ । 
बहवादी प्रियसंवादी भुवि मन्त्रजपो ञन्यो मौनी 
सच््विद्रूपाधायकनामोच्चारणनिरतः कशचित्‌ । 
विरहदशायां प्रियतमचिन्तननियतिर्निंखिलवियोमी । 
प्रेमोन्मत्तान्‌ कृष्णजल्पिनो ऽकृत स स्वयमुन्ृत्यान्‌ 
आपामरपशुखगमपि सहदयकृष्णोच्चारी गौरः ।। 


निःसृत्य प्रभुरेष शान्तिपुरतः श्रीहद्पानीहटा 3ॐ- 

दिस्थानेषु भवन्‌ पुनः सहृदयः पुर्यां निवृत्या ऽञगतः। 

सर्वादौ स गतो निजप्रियजगन्नाथप्रभोर्दशने 

(दरष्टव्योऽत्र मनस्विना सुमनसा वाऽऽत्माऽ्चनीयः प्रभुः) ।। ४०२ | 


कृत्वा श्रीभगवत््रणाममभवत्साष्टाङ्गमेष स्तुतिं 

कुर्वन्‌ गद्‌गदकण्ठतः सहृदयस्तस्य प्रभुः, पूजकः । 

आनीय प्रभवे प्रसादमददान्मालां प्रसादं प्रभु- 

लब्ध्वा मन्दिरकप्रदक्षिणमसौ कुर्वन्‌ स्वमाप्तः स्थलम्‌ ।। ४०३ ।। 


पुर्यामागमनस्य सम्प्रति पुनर्वृत्तं प्रभोस्तु क्षणा- 

त्सम्पूणे नगरे ससार, सुहृदः शुश्राव योऽपि प्रभोः। 

आयाति स्म स एव दर्शनकृते धावन्निवासे प्रभो- 

राप्तो भक्तजनो ऽखिलः (सुमनसः सीहार्दलोकप्रियाः) । । ४०४।। 


भटाचार्यकसार्वभोमसहितो रामाकनन्दस्तथा 
काशीमिश्रगदाधरप्रभूतयः, स्वां दर्शयन्तो मुदम्‌ । 

ऊचुः स्वजना निमायिसुमनः ! सौभाग्यमस्ति प्रभो !, 
यज्जातं भवतस्तु दर्शनमियच्छीघ्रं (मणिर्दुर्लभः) ।। ४०९५।। 


तीर्थयात्राक्षणः । नास्त्यसौ वस्तुतः ।। ४०६ ।। 


किञ्चिन्नास्ति तथा, गदाधरसुहृच्छापो मयि प्रालगत्‌, 
सङ्गे नैतमनेषि, चेह बलतस्त्यक्त्वा गतो ऽहं, ततः । 
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श्रीवुन्दाविपिनं न गन्तुमभवं शक्तो" बभाषे प्रभु,- 
गोस्वामी तु गदाधरः कथयते दैन्येन बद्धाञ्जलिः- ।। ४०७ ॥। 


वृन्दावनं ननु कृते भवतः प्रभो! किं ?, 

यत्र स्थितिस्तु भवतो, भविता ऽत वृन्दा । 

ते लोकशिक्षणकृते भुवि तीर्थयात्रा, 

लीलाऽस्ति केवलमियं भवतो निमायिन्‌ !1* ।। ४८ ।। 


"दत्ता मेऽ सनातनेन सुदा सर्वोत्तमा सम्मति,- 

बन्धू भागवतौ तथातिशयितौ तौ वैष्णव स्तः पुनः। 
श्रा्रोरस्ति भृतं तयोर्हदययोः सम्पूर्णतस्तु प्रभु- 

प्रेम (प्रेमविभावना प्रभुगता लोकोत्तरस्यात्मनि) ।। ४०६ ।। 


कूर्वन्तावपि राजकार्यमियदाः ! स्थाने गुरू,मावुदा- 

सीनावेव ततः सदा सहृदयौ भूत्वा तु तौ तिष्ठतः । 

विद्येते भगवन्तमत्र सततं तौ चिन्तयन्तौ तथा 

(चिन्तायां वपुषो ऽखिलो, भगवतः कश्चित्परं चिन्तने) ।।४१०।। 


मेऽदातां निजसम्मतिं हि तौ यद्‌ (वृन्दाविपिनं तथेकलः। 
गच्छे-) देकल एव ततत्वं याता शओ्रीविपिनं परक्रमेः ।। ४११ ।। 


रामानन्दनिवेदनं- प्रभुयते ! वृष्टिक्षणः सन्निधा,- 
वागच्छत्यपि माधवप्रभुरथश्रीयुक्तयात्रोत्सवः। 

तत्कृत्वा च रथोत्सवं ननु चतुर्मासावधिं तत्पुनः 

संवाह्य स्वमतं करोत्वपि यथाः (स्वीकार्यमात्मपरियम्‌) ।।४१२ ।। 


सर्वे रायमहाशयस्य वचसो ऽमुष्य स्वखूपस्तथा 

गोस्वामी च गदाधरप्रभृतयः श्रीसार्वभोमप्रधीः। 

चक्रुस्ते द्यनुमोदनं सुमनसो भक्ता, ननाम प्रभुः 

स्थाने सम्मतिसम्मुखे ऽखिलहृदः सर्वस्य भक्तात्मनः।। ४१२ ।। 


संवाद्थैव महाप्रभुः सहमतो जातश्च वृष्टिक्षणं 

वृन्दारण्यगमाय, शान्तिपुरतः प्रस्थानकाले प्रभुः । 

उक्त्वा साम्प्रतमागतो.ऽस्मि चलिता वर्षेऽत्र वृन्दावनं 

ना ऽऽगन्तव्यमतो ऽधुना रथमहे पुर्या भवदिभस्तथाः 1। ४१४ ।। 
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मत्वा ऽञज्ञाञ्च महाप्रभोः सहृदया गौडीयभक्ता रथ- 
श्रया्ावसराय पूर्वसदुशं वृन्दं विधाया ऽधुना । 

नाऽऽ्प्ता, मानयति स्म पूर्ववदयं गोरो रथस्योत्सवं, 
पर्यामिव तथाद्युवाह च चतुर्मासान्‌ प्रभुः प्रावृषः ।। ४१५ ।। 


यातायां प्रभुरुद्यतश्च शरदारम्भे घनायां तथा 

वृन्दारण्यगमाय भक्तनिवहाद्‌ धुत्वा च्यनुज्ञामयम्‌ । 

(एकाकी प्रभुरेव याति, कमपि त्वन्यं न वाज्छत्यसौ 

सङ्गे सम्प्रति धतुमेव गमने) स्तब्धेन कण्ठेन तत्‌- ।। ४१६ ।। 
गोस्वामी वदति स्वरूपसुमना (मत्प्रार्थनेका प्रभो! 

स्वीकार्या नियतन्तु साञ्त्र भवता, वृन्दावनं यात्यहो ! । 
एकाकी नु भवान्‌, हि नोऽस्ति परमाऽसल्यं त्विदं प्रेमिणां 
(स्वप्रेयोविरहं तथाहि सहते प्रेमी, न तस्या ऽसुखम्‌) ।।४१७ ।। 


सङ्गे ऽन्यं कमपीह नेच्छति ततो धृत्वा प्रयातुं, तदा ऽ- 

मुं भट बलभद्रमेव नियतं सङ्गे तु गच्छेद्‌ भवान्‌ 

धृत्वा, सत्कुलजो दिजो ऽस्त्ययमहो ! जानाति सेवाक्रियां 
सम्यक्‌, च प्रभुपादपद्‌मयुगले ऽस्त्यस्यानुरागो दुढः।। ४१८ || 


सर्वेषु व्रजमण्डलस्य हृदये ऽमुष्यास्ति वाञ्छा तथा 

तीर्थेषु भ्रमणस्य च स्वयमपि, स्थाने च भिक्षादिकम्‌ । 
स्थानेऽयं तव साधयिष्यति, तथा नो भाव्यतस्तेऽप्यसौ- 
विध्य, स्थास्यति हे निमायिसुमनः। सन्तुष्टिरत्रापि नः ।।४१६।। 


आकर्ण्य ऽथ तथास्वरूपवचनं बुद्धूवेत्थमेव स्पृहां 

सर्वेषां सुहृदाञ्च भक्तमनसामूचे प्रभुर्वत्सलः। 

भक्तानां “बलमस्ति मे न भवतामिच्छाविरुद्धं तथा 

कर्तुं किञ्चन कर्म (तूचितबलं, यन्नो विरुद्धं स्वतः) | 1४२० ।। 


यस्मिन्‌ वो मुदिता भविष्यति, तथा स्वे भवन्तो यथा 
वक्तारश्च, मया तथेव सुहृदः ! कर्ता, ऽस्तु वश्चाग्रहात्‌ । 
स्वे सङ्गे बलभद्रमस्मि नियतं नेता प्रभो्निंश्चया- 

दस्मात्ते मुदिता (मुदो निजमनोभावप्रसिद्धेरनृणाम्‌) ।। ४२१ ।। 
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निश्चिन्तास्त्वभवंस्तथा खिला देहादल्पमिवाल्पकं प्रभोः । 
वृन्दां यास्यति तु प्रभुः कदा, नो बोधो वचसो ऽस्य कस्यचित्‌ ।।४२२।। 


एकाकी त्वथ दर्शने भगवतः सायञ्च यातः प्रभू, 

रात्रावेव ततो निदेशममना लब्ध्वा परस्मिन्‌ दिने। 

स्वे सङ्गे बलभद्रभट्मपरो धृत्वा तमस्येव च 
श्रीवृन्दाविपिनोन्मुखस्तु चलितो (वृन्दोन्मुखः सस्पियः) ।।४२३॥।। 


प्रातर्यदा लोकितमन्र भक्ते,- 
नास्ति प्रभूर्बुदमतश्च सर्वैः। 
चचाल वृन्दाविपिनं निमायी 
(प्रेमी प्रियं याति तथाहि गूढम्‌) ।। ४२४ ॥। 
त्यक्त्वा राजपथं तथाञज कटकोदेशं त्यजंश्च प्रभुः 
ारेष्वेष भवंस्तयास्युपपथद्वारा चचालाञ्जसम्‌। 
श्रीवृन्दाविपिनोन्सुखं, पथि तथा दूरञ्च यावद्‌ बहु 
ग्रामा दुश्यपि नागता (न निखिला पृथ्वी निवासाद्ुला) 1। ४२५।। 


भिक्षां कारयति स्म तेषु च बलो भद्रो दिनेषु प्रभो - 
्वन्यान्येव फलानि मूलसहितं निर्माय शाकं तथा । 
ग्रामेभ्यस्त्रिचतुर्दिनावधिकृते संयाच्य जग्राह च 

क्वापि क्वापि पदार्थमेष बलको भद्रो गणीभूतकम्‌ । 1 ४२६ ॥। 


खाद्यं वस्तु मिमेल यत्र न तथा, निर्माय भक्षां प्रभो- 
स्तस्मादेव च त्र कारयति तु, प्रीतो बभूव प्रभुः। 

सेवातो ऽस्य सदा, पुनर्ननु पुनः कार्तज्ञयमेतं प्रति 

व्याञ्जीत्‌ (साधु कृतज्ञताप्रकटनं वाचा प्रकाशो हृदः) । 1४२७ ।। 
विद्याद्‌ गौरमहाप्रभोः सुमनसो मायां तुकः ?, कुत्र तु 
द्यप्रीतस्त्वभयेकखण्डधरणाज्जातः पराद्णः कृते । 

अच्राऽन्नस्य च संग्रहेऽपि सुमना भद्रस्य, तस्मादभू- 

त्परीतः प्रत्युत, तूक्तमेव च तदा- साधुर्हिं लोकोत्तरः- ।।४२८।। 


१६. चेतो लोकोत्तरपुरुषाणां ज्ञातुं कोऽत्र समर्थः ? 
इन्द्रियगम्यः स्थूलपदार्थः साधारणतो लोके 
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अन्यान्तःकरणस्थितिबोधः संभवति प्रत्ययतः। 
पुरुषविशेषः कारकपुरुषः साधारणदुबोधः 
जानीयादवतारिविशालव्योमोपमचेतः कः 


एतन्महापुरुषचित्तमहो ऽत लोकात्‌ 

संसारिणो भुवि विलक्षणमेव चास्ते । 

भावं मनोगतमलं प्रभवेत्तु वेत्तु 

तस्याञ्च कः (सहृदयः पुरुषो विशेषः) ।। ४२६ ।। 


मार्गे स्वानुपमप्रभावबलतः प्रेमप्रदानं प्रभुः 

कर्वाणः पशुपक्षिणामपि तथा हिंसरस्वभावात्मनाम्‌ । 

जन्तूनां सरति स्म सोऽथ पुरतः, ऋछूरस्वभावं निजं 

त्यक्त्वा हिंसकजन्तुरस्य पदयोः स्थाने लुलोट प्रभोः।।४३० || 


मार्गं लङ्घयते निमायिसुमना यद्ूग्राममध्यात्प्रभु,- 
श्चैतन्यं परिवेष्टयन्ति परितो ग्रामस्य सर्वे नराः। 
तस्यैव, प्रियविग्रहं ““हरि-दटरि"* संभाषमाणाः प्रभुं 
(स्यात्कशचिद्‌ भुवि तादुशः सहृदयो, नो ऽस्यानुगा दुर्लभाः) ।। ४३१ ।। 
एवं मार्गसमस्तजीवनिवहं कुर्वन्‌ कृतार्थं प्रभु- 
श्च क्षेत्रं द्यविमुक्तमल्पदिवसेर्वाराणसीश्रीपुरीम्‌ । 

` च्‌ आप्तः, शङ्करविश्वनाथशिवजीकाशीपुरीमाप्य स 

५4 । स्नानार्थं मणिकर्णिकातरमगादादौ च काशीश्रुतम्‌।। ४३२ ।। 


स्नात्वा ऽस्मिन्‌ स्थित एव तत्र तपनो मिश्रस्तथेको दिजो 
वङ्गीयो ऽथ समागतः, स्मृतिमतां सत्पाठकानामहो । 

अत्रेदं स्मरणीयमस्ति - सुमना गौरः स्वशिष्यैः समं 

यात्रायां गतवान्‌ यदा सहृदयो अयं पूर्ववङ्गावनेः- ।। ४३३ ।। 
विप्रस्तर्ट्ययमेव तत्र तपनो मिश्रो मिमेल प्रभोः, 

कृत्वा प्रेषितवानमुष्य भगवन्नामोपदेशं प्रभुः । 


काशी,मद्य विलोक्य सोऽथ सहसा संन्यासिवेषे प्रभुं 
तत्पादे पतितो रुरोद तपनो मिश्रस्तथोच्चेर्दिंजः ।। ४३४ ।। 


उत्थाप्य स्वगले तु लागयति तन्मिश्रं निमायिप्रभुः 
पृच्छस्तत्कुशलं च चालयति तच्छीरषे स्वहस्तं तथा । 
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मिश्रो गद्गदकण्ठतः कथयतेश्धा ऽद्य प्रभो ! सार्थक 
सञ्चक्रे निजभक्तवत्सलपदं स्थाने निमायिन्‌।! भवान्‌ ।। ४२५।। 


आगत्य स्वकदेवदुर्लभमहासंदश्नेर्र मां 

सदुविप्रेष्वधमं कृतार्थमकरो,त्कृत्वा कृपां साम्प्रतम्‌ । 
कञ्चित्कालमदोदरिद्रककुटौ कृत्वा निवासं तथा 

दीनं हीनममुं करोतु कृतिनं (सत्सेवया ना कृती) । । ४३६ ।। 
स्वीचक्रे ऽय महाप्रभुः सहृदयो भिश्रार्थनां, चेष तं 

सङ्गे तु प्रथमं विगृह्य भगवच्छीविश्वनाथस्य वे । 

यातो दर्शनेहेतवे, च तपनश्रीमिश्रगेहं पुनः 

प्राप्तः सम्प्रति बिन्दुमाधवहरेः कूर्वस्तु संदर्शनम्‌ 11 ४२७ ॥। 
पाद्यार्घचमनैर्यथोचितमथाञद्धा धूपदीपान्विते- 

नवेद: फलपुष्पमाल्यसहितेश्चक्रे प्रभोरर्चनम्‌। 
श्रीमिश्रश्चरणामृतं च चरणौ प्रक्षाल्य तस्या ऽग्रहीत्‌,- 

सम्पूर्णे न्यसिचच्च तन्निजगृहे (शुखिन्षिकात्सतः) ।। ४३८ ।। 
तद्गेडे सुखपूर्वकं प्रभुरभूत्स्थाने वसं, श्च प्रभो- 

स्तत्पुत्रो रघुनाथकस्त्वतिशयं सेवां मनोयोगतः। 

कू्वन्नस्ति, समीपमेव स सदोवास प्रभोः, स प्रभुं 

हित्वा नो तु ययै रघुः क्वचिदपि (स्थेयं सतः सन्निथौ) ।।४३६।। 
वङ्गीयो ननु चन्द्रशेखरपदस्तत्रैव चैको ऽमिलद्‌ 

वेद्यः, सोऽत्र तु पुस्तकानि सुमनाः स्थाने लिखित्वा ऽकरोत्‌ । 
निर्वाहं निजजीवनस्य, स नवद्धीपे तथा चैकदा 

चक्रे गोरनिमायिदर्शनमपि (प्राप्तिः सुयोगः सतः) ।। ४४० ।। 
शंसां मिश्रमुखात्म्रभोश्च सततं ृण्वन्नभू, त्साम्प्रतं 
तस्याभून्मुदिता ऽधथिका सुमनसो गौरप्रभोर्दर्शनात्‌ । 

भिक्षां गौरमहाप्रभोर्निजगृहे सो ऽभूत्तथा कारयन्‌ 

(भुङ्क्ते संततमेव गेहिमनुजः, सदुभोजकः क्वापि सः) ।। ४४१।। 
एवं तदूद्यवङ्गबन्धुसुहृदोः काश्यां दश दादश 

स्थाने संततमाग्रहाच्च दिवसांस्तस्थौ निमायिप्रभुः। 

तन्मध्ये प्रसुदर्शने ननु महाराष्द्रीयविप्रस्तथा ऽ5ऽ- 

यानेको ऽत्र बभूव (साधुनिकटे सल्लोकयोगः स्वतः) ।। ४४२ ।। 
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आसीत्सम्मिलनं च तस्य सुहृदः श्रीस्वामिसाधुप्रबो- 

धानन्देन तथाऽपि, सोऽकृत महाशंसां प्रभोः स्वामिनि- । 
गत्वा प्रमरसस्य च प्रियतमश्रीकीर्तनस्याद्‌भुत- 

प्राऽञनृत्यस्य (तथा प्रियप्रभुकृते स्परमनृत्यो ऽपरः) ।। ४४३ ।। 


प्रायः सर्वमुपेक्षते भुवि वचो द्यदैतवादी यथा 

निर्दिश्याञत्र परात्मनो ऽरसमना मायाञ्च लीलां, तथा । 

चक्रे स प्रभुभक्तिभावफलितप्रेम्णो द्युपेक्षामिव 

स्थाने तदूविषयेऽपि चाकृत तथौदासीन्यभावं स्पफटम्‌ ।। ४४४।। 


वातेयं रुरुचे न तस्य तु महाराष्द्रीयभक्तस्य, स 

द्यागत्य प्रभुमुक्तवान्‌, प्रभुर! तं बोधयन्‌ भाषते । 
“संसारे विभिन्नकप्रकृतयो लोका भवन्ति धुवं- 

(लोकाः सतत्वरजस्तमःप्रकृतयो ऽलोको गुणेभ्यः परः ।। ४४५ ॥।। 


पूर्णश्रीभगवत्कृपा भवति वे यस्योपरीह क्षितौ, 

तस्येव प्रभुमाधवप्रियतमप्रेमोपलब्धिर्भवेत्‌ । 

अर्थः को भवतः परेण भुवने, लोको ब्रुवाणो ऽस्तु तद्‌ 
वाञ्छेद्य,त्प्रभुकप्रसादलभने नित्यप्रयत्नो ऽस्तु भोः !- ।। ४४६ || 
एवैषो ऽस्ति पथस्तथाहि परमः भ्रेयस्कर"श्येदुशं 

सन्तुष्टं स्वमिमं तु भक्तनिवहं कृत्वा निमायिप्रभुः। 
काशीतश्चलितः प्रयागमविदच्छरीतीर्थराजं तथा 

(तीर्थं तारयति, प्रयागमहिमा तत्सङ्गमाद्राजते) ।। ४४७ || 


तत्रागत्य निमायिनी भगवती भागीरथी भानुजा- 

कालिन्द्या मिलते, सिता ऽसितरसा ऽऽकृत्योस्तयोः सङ्गमात्‌ । 
सर्वः सम्मिलनावलोकनदिशा प्राप्नोति लोकस्तया 

द्यानन्दं परमं (विशिष्टघटनं दत्ते विशिष्टं सुखम्‌) ।। ४४८ || 


चैतन्यः सहसा महाप्रभुरभूद्‌ व्यग्रः स्वकृष्णप्रिया- 
कालिन्दीक्षणतस्तथा द्रुतमहो ऽकूर्दिष्ट यम्यन्तरे । 
भावावेशगत,श्चकार च बलो भद्रो बहिस्तं तथा 

धुत्वा (केवलमस्ति भद्रकबलं चैतन्यमिच्रं हितम्‌) ।। ४४€ ।। 
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अद्‌भुतामलोकिकीञ्च दृष्ट्वा तत्प्रभुस्तु तीर्थराजशोभाम्‌ । 
स्तोज्रपाठमेष चास्ति कर्वन्‌ गदुगदस्वरान्निमायिभावात्‌ ।।४५०।। 


स्थित्वा जीणि दिनानि च प्रभुरयं तीर्थे प्रयागेऽचल- 
च्छीवृन्दाविपिनोन्मुख,श्च मथुरां प्रापच्चलच्‌ वै चलन्‌ । 
अप्त्यैष प्रथमं तु यासुनजले विश्चामघाटं प्रभुः 

सस्नौ, श्रीव्रजभूमिपावनरजो लब्ध्वा समावेशनम्‌- । 1 ४५१ ।। 


फुल्लित्वा ऽऽत्मनि नास्ति चास्य, लुठितो भूत्वा स धूलौ प्रभुः 
स्वानन्दं प्रकटं तथा स्म कुरुते, करीडाञ्च कुर्वन्‌ बभौ । 
कालिन्दीकमनीयनीलकमलश्यामोदके ऽतिक्षणं, 

हृङ्कारं सुमनाः प्रदाय च पुनर्गोरो बहिर्निस्सृतः- ।। ४५२ ।। 


क्लिन्नैरेव तथाम्बरैः सदयः कूर्वच्‌ पुनः कीर्तनं 
न॒त्यन्नस्ति, च मन्मुग्थसदृशा न॒त्यं प्रभोरदूभुतम्‌। 


दुष्ट्वा श्रीमथुरानिवासिजनता ते दर्शनार्थिव्रजाः 
पश्यन्तो निखिला निमेषरहिताः सन्ति प्रति श्रीप्रभुम्‌।1 ४५३ ।। 


यो ऽप्यायाति स एव तु प्रभुमहो । श्रीकृष्ण-कृष्णोक्तितो 
दृष्ट्वैवा ऽ करोति कीर्तन,मभूत्स्थाने सहस्रं नणाम्‌ । 
सम्मदो ननु पुञ्जितः, प्रभुरयं विस्मृत्य देहस्मृतिं 
ट्युन्मत्तश्च ननतं (सौहदभराद्‌ देदप्रतीतिक्षयः) ।। ४५४ ।। 


तस्मिन्नेव तथाक्षणे सहृदयः स्थाने ददर्शं प्रभुः 

सम्मर्दे सह वैष्णवोऽस्ति तु बहु प्रेम्णेकविप्रस्तया । 

कुर्वन्‌ कीर्तनमच्र, तस्य हि तनौ भावाः सहेवाखिलाः 

स्थाने स्म दयुदयन्ति सत्वजनिताः (सत्त्वात्मको वैष्णवः) ।। ४५८५।। 

 तस्यादुभुतं प्रम विलोक्य चैतत्‌ 

प्रभुः प्रसन्नो ऽतिशयं बभूव । 
तथा करं तस्य ननर्त धुत्वा 
(द्येकाकिनृत्यात्सहनुत्यमच्छम्‌) ।। ४५६ ।। 


संकीर्तने पृच्छति तं समाप्ते 
दिजं (महाभाग !` महाप्रभुस्तु । 
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(1 


“अदो ऽदुभुतप्रेमनिधिर्निमायी | 
कुतो ऽत्र लब्धो भवतो महात्मन्‌ ! ।। ४५८७।। 


ज्चे दीनतया दविजस्त्वतिशयं प्रेमावतारो महा- 

राजो मान्यवरो ममोपरि कृपां श्रीमाधवेन्द्रः पुरी । 

कृत्वा मद्यमदान्निमायिसुमनाः सन्मन्वदीक्षां प्रभो !, 
मदुदीक्षागुरुरस्ति स त्वथ (यथा सोपान,माप्तिस्तथा) । 1४५८ ।। 


यत्किञ्चित्त्वपि लक्ष्यते मयि प्रेमश्रीर्भवतो निमायिनः। 
सा तस्यैव सतः कृपाफलं (क्षीराब्धेरमृतांशुसम्भवः) । । ४५६ ।। 


श्रुत्यवेष महाप्रभूर्यतिपुरीश्रीमाधवेन्द्रा ऽभिधां 

पादे तस्य पपात तु द्विजपते, भूयश्च भूयस्तथा । 

चक्रे तन्नमनं, परं स भयतो ऽद्धा कम्पमानो ऽवदत्‌- 
“स्वामिन्‌।कीदृशमेतदत्र कुरुते स्थाने द्यनर्थं भवान्‌ ।। ४६०।। 


संन्यासी मयि पापमर्पयति भो! भूत्वा, तु पूज्यो भवान्‌ 
वन्द्यो मेऽस्ति च माननीयपुरुषः, संन्यासितः साम्प्रतम्‌ । 
सर्वेषामलमस्त्यथाश्रमगुरुः, स्पृष्ट्वा ततो मत्पदे 
स्वामिन्मामघभागिनं न कुरुता-' (मंहो चद्यनोचित्यतः) ।। ४६१।। 
ऊचे गद्गदकण्ठतः प्रभुरसा“वासन्तु बोधन्नहं 

स्थाने विप्रवर ! प्रियोत्तमगुरुश्रीमाधवेन््रस्य तु। 


लोकेष्वेव हि शक्यते ञत्र भवितुं प्रेमेदुशं, विद्यते 
भक्तेरुद्गमनस्थलं स भगवान्‌ वै माधवेन्द्रः पुरी ।। ४६२।। 








तच्छीश्रीयुतमाधवेन्द्रकपुरीशिष्यस्य शिष्यो ऽस्म्यहं, 

तस्मान्मे गुरुसन्निभो ननु भर्वोःल्लब्ध्वा प्रमाणं प्रभोः। 
सन्तोषः परमो ऽमवत्सुमनसो विप्रस्य तस्या, ऽऽत्मनो 

निन्ये गेहमथ प्रभुं स (हि गृही गेहं सता पावयेत्‌) ।। ४६३।। 


गत्वा कारयति स्म तत्र च गृही भिक्षां प्रभोर््राह्मणः 

सत्कारं कृतवांस्तथाच्यतिशयं, सेवां यथाशक्ति सः। 

कुर्वन्‌ देहमनोधनैः सुमनसो ऽद्धा ऽभून्निमायिप्रभोः 
(सत्तेवापरता निमायिमनसः संसारिणस्त्वर्थता) ।। ४६४ ।। 
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सङ्गे विप्रमसौ विधृत्य सुमनास्तीर्थेषु गोरप्रमु- 

श्चक्रे स्नानमथाऽखिलेषु यमुनानद्याश्चतुर्विंशतौ- । 
वेकुण्ठर्षि-दशाश्वमेध - वटकस्वामि - प्रयाग - धुव- 
श्रीगुद्येष्वधिरूढतिन्दुककयोर्गोकर्णका ऽकूटयोः- ।। ४६५ ।। 


तद्रङ्गस्थलमचञ्चकस्थलकयोः सूर्य ऽसिद्टरुण्डे तथा 
च स्थाने क्रतुकर्मणां, कनखले बोधेऽथ मोक्षे पुनः। 
कुढब्नाकूपपदे ऽविमुक्तपदके ऽद्धा मल्लयुद्धस्थले 
कूपे चाऽथ चतुःसमुद्रपदके, श्रीकृष्णगङ्गास्यले ।। ४६६ ।। 
गोकर्णभूतेश्वरदीर्घविष्णु- 
स्वयंमुवां तीर्थविशेषधाम्नाम्‌ । 
विश्रामघारटस्य महासुविद्या- 
तीर्थस्य चक्रेऽथ सुदर्शनं च ।। ४६७ ।। 
सम्प्रत्ययं दादशकाननाना- 
मेव प्रभुः श्रीव्रजमण्डलस्य। 
चक्रे निमायी स्पएुटमीक्षणेच्छां 
(तपस्विनो ऽस्यां भुवि काननेच्छाः) ।। ४६८ ।। 


तच्च भवान्‌ वनयान्ना र्यं तु चचाल निमायी । 
तदूदिनसङ्गसहायो- (ऽत्यन्तमुदो ऽपरसङ्गात्‌) ।। ४६६ ।। 
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श्रीवृन्दावनादितीर्थानां दर्शनम्‌ 


“क्वचिद्‌ भृङ्गीगीतं क्वचिदनिलभङ्गीशिशिरता 
क्वचिद्‌ वल्लीलास्यं क्वचिदमलमल्लीपरिमलः। 
क्वचिदूधाराशाली करकफलपालीरसभरो, 
हृषीकाणां वृन्दं प्रमदयति बुन्दावनमहो ! 
(विदरथमाधवनाटक - १८२६ 


१७. वृन्दाकाननवातावरणं प्रमदयतीन्द्रियवृन्दम्‌ । 
क्वचन मधुरभृड्गीगुञ्जनमिह क्ण॑प्रीतिं यच्छति 
यमुनानिलभङ्गीशीतलताकायं सुखयत्यपरम्‌ । 
क्वचिदिह विविधं वल्लीलास्यं मोढयतीक्नषणमधिकम्‌ 
क्वचना ऽमलमल्लीपरिमलितः पवनो नासां मदयति । 
क्वचन कटकफलरसभरधारा प्रीणात्यन्तं रसनाम्‌ 
प्रियपदरमणं वृन्दाविपिनं भुवि केवलमानन्दम्‌ || 
संपश्यन्मथुरापुरान्मधुवनं तालं च पान्थो वनं 
चैतन्यो बहुलावनादि कुमुदं गौरो वनानि प्रभुः। 
मार्गे ऽनेकसुतीर्थकुरण्डनिवहे स्नानं निमायी तथा 
कूर्वन्नाचमनं पुनर्भगवतो मुख्यां तु लीलास्थलीम्‌- । ४७० ।। 
श्रीवृन्दावनभूमिमापयति स त्रैलोक्यसत्पावनीं, 
तदुवृन्दाविपिने निमायिसुमनास्त्वेव प्रवेशात््रभुः। 
भावावेशगतो ऽवनौ तु पतितोऽद्धा मूर्छितो, मत्तवत्‌ 
पश्यत्येष ततस्त्वितिश्च परितो विस्फार्य तच्चक्षुषी- । ।४७१।। 
दृष्टं तेन- कदम्बवृक्षततयः कुत्रापि तु प्रस्थिता 
विद्यन्ते, च करीरवृक्षनिवहे तस्य प्रसूनं तथा । 
रक्तं रक्तमथास्ति तत्र लगितं, गावश्चरन्तीह च 
क्वापि, क्वापि तु कुर्वते किलकिला-रावं व्रजस्यार्भकाः ।।४७२।। 
न॒त्यन्तीह च वर्हिणः क्वचन, तु क्वापीह हंसास्तथा 
कालज्ञा जलपकषिणश्च रसिकाः कोकाः प्रयान्ति द्भुतम्‌ । 
कालिन्दीतटमुन्मुखा ननु पुनश्चोडीय चोदडधीय ते, 
नेत्रे प्रेमदुशेष पश्यति तथा विस्फार्य सर्वन्मुखम्‌ ।। ४७३ ।। 
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उत्थाय द्ुतमालिलिङ्ग सुमना वृक्षान्‌ कदापि प्रसु,- 

स्तेभ्यः पुष्यभरः स्तुणाति पतितो भूयः पदान्ने प्रभोः। 

मन्ये स्वप्रियपादयोः सहृदयाः अ्द्धाञ्जलेः पादपाः 

स्थाने पुष्पमिवार्पयेयुरधुना (स्वीयो अर्चनीयो ऽतिथिः) ।। ४७४ ।। 


पूर्वज्ञातसमो दधाव सुमना गोरप्रसुर्गाः प्रति 

स्थाने घूर्णयति स्म कोमलकरं तासाञ्च पृष्ठे निजम्‌। 

उत्थाप्य प्रभुमुन्मुखाः सुरभयश्चोत्थाप्य पुच्छं तथा 

धावन्ति स्म निमायिसौहदयतिं रम्भारवेणान्विताः- ।। ४७५ ।। 


हस्तौ तस्य तथा लिहन्ति चरणा.वागत्य पार्श्वे प्रभो- 
रागत्य व्रजपकषिणस्त्वतिशयं जल्पन्ति किञ्चित्तथा । 
स्वस्वोक्तौ, प्रभुरेष चालयति कं त्वा तदीया गिरः 
प्रेमाक्ता (रसभावनाविषयता साधारणीव्यापृतेः) ।। ४७६ ।। 


सङ्केतेन तदुत्तरं सह्दयो दत्ते स बुद्धूवा धुवं 

तद्वाचो, विधिना ऽमुना प्रभुमुदः सीमाऽद्य नो विद्यते । 
वार्तामागत एव सर्वविषयामेषो ऽत वृन्दावने 

व्यस्मार्षी,च्च पृथक्‌ कृतो ननु इषो नीराद्यथाद्यर्पितः- ।।४७७।। 


भूयो ऽब्थौ विपुले, करोति परमानन्दानुभूतिं, तथा 

चेतन्यो रजसि व्रजस्य सुमनाः पूते लुठित्वा ऽन्वभूत्‌ । 
श्रीकृष्णप्रियभावको ऽत्र परमानन्दस्वरूपं सुखं 
(चेतःकाडिक्षतलब्धितो हृदि सुखं, किन्त्वस्ति काङ्क्षान्तरम्‌) ।। ४७८ ।। 


गत्वेतो व्रजमण्डलस्य सुमनाः प्रायो ऽखिलानां कृतं 
तीर्थनामभिदर्शनं, सुमनसः काले निमायिप्रभोः। 

अच्रासीद्‌ वनमेव सत्यमवनौ श्रीकृष्णवृन्दावनं- 
(वृन्दा-नाम-वनं हि भक्तिविपिनं वंशीविहारिस्थलम्‌) ।।४७६ ।। 


विप्राणां दश विंशतिस्तु, कुट्यो गोपालकानां तथा 55- 
स,न्नो काननमेव काननमभूत्सर्वत्न काले तदा । 

अत्यन्तं ननु भावुकः सहृदयो भक्तस्तथा दर्शनं 

कर्तुं स्यापयति स्म चात्र, मथुरां कृत्वा परावर्तत ।। ४८० ।। 
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तीर्थानि व्रजमण्डलस्य हि तथा कुृण्डान्यजायन्त तु 

प्रायो लोपमितानि चाधिकतया, नामापि तेषां जनाः। 
नाजानंस्तु, यदा स्वभक्तसहितो गौरप्रभुः कीर्तनं 
संन्यासग्रहणाच्च पूर्वमकरोद्‌ द्वीपे वसन्नेव सः ।। ४८१9 ।। 
लुप्तानि व्रजमण्डलस्य सुमनास्तीर्थानि करतुं स्फुट 
गोस्वामिप्रियलोकनाथमपरं भूगर्भसत्पण्डितम्‌ । 

जीर्णोद्धारमथ प्रभुः सहृदयस्तेषां विधातुं तथा 

काले प्रेषितवांस्तदेव सुहृदौ श्रीकृष्णवृन्दावनम्‌ । 1 ४८२ ।। 


संन्यासित्ववचो यदा सुमनसो गौरस्य ताभ्यां श्रुतं, 

तर्डीमो प्रभुदर्शनाभिलषितौ हित्वा तु वृन्दावनम्‌ । 

आस्तां सञ्चलितौ हि दक्षिणमुखं, तेना ऽद्य वृन्दावने 
प्राप्तस्यापि बभूव नो सुमनसस्ताभ्यां प्रभोः सङ्गमः ।।४८३ ।। 


चक्रे ननु लुप्तं तीर्थं कतिचित्सः। 
स्थाने प्रकटं श्रीगौरः स्वयमेव ।। ४८४ || 


यत्स्थाने हतवांस्तथाहि भगवान्‌ कृष्णो च्यरिष्टासुरं, 

ग्रामस्तत्र तु विद्यते व्रजभुवि द्यारिष्ठनामा ऽपरः । 

गत्वा तत्र महाप्रभुर्जनभरं पप्रच्छ चेतत्स्थले 

राधाक्ुण्डनिरूपणं तु मिलति स्थाने पुराणेष्वहो !- ।। ४८५ || 


राधाकुण्डमथा ऽस्ति कुत्र ननु तन्न ग्रामवासी जनो ऽ- 
दःप्रश्नोत्तरमस्य दातुमशकद्‌ गौरप्रभो,स्तेषु नो । 
राधाकुुण्डनिकेतने परिचितः कशचि,च्च सङ्गी प्रभोः 
राधाक्टरण्डपदप्रतीतिरहितो विप्रोऽपि, तत्स स्वयमू्‌- ।। ४८६ ।। 


भूत्वा ध्यानरतो विवेद सुमना राधाकक्ुण्डं प्रभुः, 
केदारद्यमध्यसंभृतजले प्रस्नाय चाल्पे भवान्‌ । 
राधाकुण्डमहतत्ववर्णनमहो । चक्रे, तदेव स्थलं 
राधाकुण्डपदेन तेन दिवसेनैव प्रसिद्धिं गतम्‌ ।। ४८७ ।। 


कृत्वा स प्रकटं निमायिसुमना राधाककुण्डं प्रभुः 
सम्प्राप्तः सुमनःसरोवरमथ, स्थाने ऽत्र दृष्ट्वा ऽभवत्‌ । 
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श्रीगोवर्धनपर्वतं पुलकितो, भूमौ विलुट्यानमत्‌ 
साष्टाङ्गं गिरिराजमेष (गिरयः सर्वसहाभूधराः) । 1 ४८८ ।। 


तस्य श्लेषयति स्म तन्निजहृदा ऽल्पाल्पा गृहीत्वा शिलाः, 
श्रीगोवर्धनपर्वतो भगवतो ऽभिन्नो ऽस्त्ययं विग्रहः । 

निर्दिष्टो वपुरेव तद्‌भगवतः कृष्णस्य शास्तरेष्वसौ 

(“गोमध्ये ऽस्मि वसामि" चेति वचनात्कृष्णस्तु गोवर्धनः) । ।४८६।। 


गोवर्थने श्रीहरिदेवदर्शनं 

चक्रे निमायी स्नपनं पुनः प्रभुः । 

स ब्रह्मकुण्डे च विधाय साम्प्रतं 

तत्रैव भिक्षां कृतवान्‌ यतीश्वरः ।। ४€० ॥। 


तदुगोवर्धनपर्वतोपरि तथा गोपालजीमन्दिरं 

तत्काले ऽस्ति, चकार यत््रकटनं श्रीमाधवेन्द्रः पुरी । 
तत्संदर्शनकस्पृहा सुमनसो ऽस्या ऽभूत्तु नैषीत्परं 

चैतन्यो गिरिराजकोपरि तथा ऽधथ्यारोदुमेव प्रभुः ।। ४६१ ।। 


"कस्मादस्तु निमायिबालभगवद्गोपालजीदर्शनंः 

चैतन्यो ऽस्ति स चिन्तयं,स्तु भगवान्‌ सर्वान्तरात्मा स्यवेत्‌ । 
भक्तस्येप्सितमात्मनो, ऽस्ति स परं भावक्षुधः सर्वदा 
(कशचिदुवस्तु, परः क्रियां, तु भगवान्‌ भावं परं काङ्क्षति) ।।४६२।। 


भक्तानामिह हस्तयोस्तु स विना विक्रीयते काकिणी- 
मूल्येनेव, गिरेरथो ऽवतरणं स्थाने पुनः किं वचः ?। 

तत्काले त्वभवल्स्थितिर्भगवतो गोपालकस्यास्थिरा, 

भ्राम्यन्‌ संततमेव चास्ति यवनोत्पातैरितस्तज सः।। ४६३ ।। 


कुञ्जे क्वापि कदापि तस्य भवति त्वेवार्चनं, कर्हिचिदुू 

ग्रामे त्वेव विराजते क्वचन वै, गोपालकृष्णः सखा । 

स त्वस्ति व्रजवासिनां, तु परमात्मा वाऽथ भावीश्वरो, 

भावी शङ््करवेधसोरथकृते वा वल्लभायाः नरियः।। ४६४ || 


प्राचीनः "कनुजा' स एव नियततोऽसौ वर्तते तु व्रजे, 
यर्स्यस्ति व्रजवासिनां तु यवनेभ्यो भीस्तदा ऽस्यापि वे। 
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भव्या, ऽतो व्रजवासिनस्त्वकुटिला गोपालबाला व्रजे 
गोपालं निजसङ्ग एव दधिरे तत्रैव, यत्राप्यगुः ।। ४६५ ।। 


मूतीस्तेषु दिनेषु तुकंपृतनैका ध्वंसयन्ती तथा ऽ5- 

याता ऽऽ-सीद्‌, व्रजवासिराजतनया ग्रामा ञन्नकूटाद्‌ भयात्‌ । 
अस्मादेव तथाद्यनेषत निजं ग्रामे तु गोपालक 

गाठोलीपदके (तथाप्रियमहो ! ग्रन्थो स्थले बध्यते) ।। ४€६।। 


ते चत्वारि दिनानि पञ्च च तथा तत्रैव सेवार्चनं 
कर्वन्तस्त्वभवन्‌ हि तस्य निभृतं, ग्रामस्त्वसौ विद्यते । 
गाठोली गिरिराजपर्वततले, शुश्राव गौरो यदा- 
सान्नाददर्शनदत्तये तु भगवान्मन्ये ममेवा ऽधुना- ।। ४६७ ।। 


गोपालस्तु गिरेरधः सहृदयः स्थाने ऽवतीर्य प्रभु- 
गटिलीपदके विराजति, तदाऽऽनन्दस्य सीमा प्रभोः। 

न त्वासी,त्सुमनाः परिक्रममथाऽऽरेभे प्रभुर्मानसी- 
गङ्गास्नानमसौ विधाय च गिरेर्गोवर्धनस्योषसि ।। ४६८ ।। 


सप्तक्रोशपरिक्रमां कथयते गोवर्धनाद्रेर्जनः, 

प्रारब्धा च परिक्रमा भवति यत्स्थानात्समाप्तिं जनाः । 
तस्मिन्नेव तु कूर्वते, च बहवो लोका नतिं दण्डवत्‌ 

कर्वन्तस्तु परिक्रमां हि निखिलां कुर्वन्ति ( भक््िर्नतिः) | |४€£ ।। 


सम्पूर्णां च परिक्रमां प्रभुरपि श्रीपर्वतस्याकरोद्‌, 

भटाचार्यबलो महाप्रभुयतेरास्ताञ्च सङ्गे तथा । 

साधुः स दिजको, निमायिह्दयावेतौ तु भृत्यावपि, 

स्थाने सम्प्रति चापिपंश्च निखिला गोविन्दकण्डे तथा ।। ५०० ।। 


गाटोलीस्थलके निशम्य च ततो गोपालकस्यागतिं 

तत्राप्ताः प्रभुको विलोक्य सुमना मूर्तिं मनोमोहिनीम्‌ । 
गोपालस्य विमुग्धतां ननु गतः, स प्रम्ण्यचेतास्तथा 

भूत्वा नृत्यपरो ऽभवत्सहदयो गोपालजीसम्मुखे ।। ५०१ || 


कर्वश्च स्तुतिमस्ति तस्य सुमना गोपालकस्तोत्रके,- 
गोपालस्य तथाहि दर्शनसुखं ग्रामेऽत्र गाटोलके । 
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स्थित्वा चीणि दिनानि तु प्रभुरहो ! स्थाने दधानो ऽभवत्‌ 
(लब्धुं सत्सुखमेव मानवतनुरने्ादिकद्वारतः) ।। ५०२ ।॥। 


अस्यानन्तरमेष पावनसरो नन्दीश्वरो गोकुलं 
खेलातीर्थमहावने सहृदयो ऽसौ शेषशायी तथा । 

लक्ष्मीभद्रवने च लोहवनकं भाण्डीरकाख्यं वनं 
चेत्यादिप्रियबालकृष्णभगवल्लीलास्थलीदर्शनम्‌- ।। ५०३॥।। 
कर्वाणः पुनरागतश्च मथुरां, सेवां प्रभोर््राह्मण- 

श्चक्रे ऽत्यन्त,मतस्तु तस्य च गृहे तुष्टः स भूत्वा ऽवसत्‌। 
सम्मर्द नगरस्य तत्र सुमना दृष्ट्वा स बुद्धूवा रहः 
श्रीवृन्दामथुरान्तरे सहदयश््चाक्रूरघाटे ऽवसत्‌ ।। ५०४ ॥। 
चक्रे सम्प्रति पुण्यतीर्थमिलनं गत्वाऽथ वृन्दावनं 
तत्स्यानात्रमशो निमायिसुमनाः, प्रस्कन्दनकषेत्रकम्‌ | 
केशीतीर्थमथ प्रभुः सहृदयो गोरोऽथ रासस्थलीं 
तत्कालीहदमेष (तत्स्थलमिदं) च दादशादित्यकम्‌- ।। ५०५ ।। 


एवाऽऽप्तः सुमना निवृत्य च पुनः सो ञकूरती्थे प्रभुः 
सायच्छीप्रभुदर्शनाय बहवस्तत्रापि लोकाः पुनः। 
आयान्तस्त्वभवन्निमायिहदया यान्तस्तथा, ऽतो भवान्‌ 
वृन्दाया यमुनातटे ऽथ रहसि स्थाने स्थितः कौर्तनम्‌- ।।५०६ ।। 
कुर्वन्‌ बभौ भगवत, स्त्वथ कृष्णदास- 
स्तत्रैव नाम भुजजो ननु राजपुत्रः। 
एको बभूव शरणे ऽस्य, विहाय गेह- 
दवारं द्युवास स तथा प्रभुणेव सार्धम्‌ ।। ५०७ ।। 
एकस्मिन्‌ दिवसे बभूव विरवः सम्पूर्णवृन्दावने 
“श्रीकृष्णः पुनरेव सम्प्रति समुद्भूतो ऽत्र वृन्दावने । 
नत्यं सोऽथ करोति कालियफणे कालीदहे, काशते 
स्पष्टं कालियनागमस्तकमणि"-(्लिंङ्गेन वस्तु स्टुटम्‌) ।।५०८।। 
श्रुत्वेदं वचनं जनास्तु बहवः पार्श्वे प्रभोरागताः 
प्रष्टं - सत्यमिदं वचो ऽस्ति ननु किं ? “गत्वा भवानेन वे। 
स्थाने पश्यतु, सत्यमस्ति ननु वाऽसत्यं* जगाद्‌ प्रभुः 
(प्रत्यक्षे विषये भवे कथमिह पेक्षा ऽऽप्तवाचो भवेत्‌?) ।।५०६ ।। 
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प्राप्तस्तत्र जनो ऽधिको निशि तथा गत्वा ञथ कालीदहे, 

सत्यं तत्र तथेककृष्णपुरुषश्चासीस्स्थितो, दूरतः। 
दीव्यन्नेकमणिर्यथा च ददृशे, लोकाः सरन्तो ऽभव- 

न्नग्रे तन्मुखमेव कौतुकतया ऽउनन्देन सार्धं तथा ।। ८१० || 


चक्रे तु प्रकटां समक्षभगवत्कृष्णेक्षणस्य स्पृहां 
भट्ाचार्यबलो ऽपि च प्रभुपुरो गत्वाऽथ कालीदहम्‌ । 

प्रम्णेकं लघुकं तु तस्य चपटं यच्छन्‌ कपोले प्रभु- 

ब्रूते “लोकगतिस्तु मेषसदुशी (मूढो हि मेषायते) । । ५११।। 


एका उन्धावुरणी पतिष्यति, तदा तत्पुष्ठ एवोरणी 

सर्वा उन्धौ पतिता स्वयं, भगवतः काले कलावत्र वै। 

प्रत्यक्षं, भुवि दर्शनं, ननु वचः किञ्चित्तु साधारणं 

यत्सर्वस्य निमायिनो भगवतः साक्षाद्‌ भवेद्‌ दर्शनम्‌ ।। ५१२ ।। 


कश्चित्कोरिषु मानवेषु भवति स्थाने तथा भाग्यवा- 

नेको दो पुरुषो ऽत्र, यस्य भगवत्स्वेच्छानुकम्पावशात्‌ । 

सौभाग्यं स्पुटदर्शनस्य मिलितं स्यात्तन्निमाय्यात्मनो 
(नानारूपतया र भाति भगवान्‌, स्पष्टस्वरूपः क्वचित्‌) ।।५१३ ।। 


स्थित्वा ञत्रैव क्रु प्रभोर्भगवतो नाम्नो जपं, तत्र का 

वार्तां ऽऽसी,दुषसि प्रपच्छ जनतां तत्याज भद्रो बलः। 

रात्रौ स प्रभुबोधितः स्वगमनाकाङ्‌क्षाञ्च कालीदहे 

(संसारो दिवसेऽपि कालियसरो, वाच्यः स रात्रौ तु किम्‌?) ।।५१४ 1 | 


सम्मर्दोञत्र जनस्य चापयति तत्स्थाने, जनैरीक्षितं- 

तत्रैको ननु कृष्णवर्णतरणीवाहो निधायोड्पे । 

दीपं वे विदधाति मीनमृगयां, वंशी तदीये करे 
चासीन्मीननिबन्धनस्य (तनुभृद्बन्धो ऽत्र नानाविधः) ।। ५१५।। 


लोकभ्रमो द्यपगतो, जनता यदाऽऽ्प्ता 

प्रात्निंमायिसुमनःप्रभुदर्शनार्थम्‌ | 

पप्रच्छ तर्हिं निखिलान्‌ प्रभुगौरकृष्णः 

"किं कृष्णदर्शनमभूद्‌भवतां समेषाम्‌ 2 ।। ५१६ ।। 
५७ टः 


तेजस्विवृद्धसुमनाः प्रभुमाह चैको 

वृत्तं समस्त,मथ (तत्र तु दर्शनं नो। 
तज्जातमेव, नियतं भगवन्निमायि- 
प्रत्यक्षदर्शनमभूदिह" चोक्तमन्ते ।। ५१७॥।। 


पश्यञ्जगाद परितः प्रभुगौरचन्द्रः 

“कुत्रेड चास्ति भगवा,नपि मे पिपासोः। 
संदर्शनं भगवतो ननु कारयन्तु, 

द्यत्यन्तमस्मि भगवल्लभनार्थमुत्कः' ।। ५१८ ।। 


क्वाणः स निमायिकप्रभुमुखं सङ्केतमाह द्विजो ऽ- 

सावेवात्र पुरः स्थितोऽस्ति तु हरिः संन्यासिषछदुमा ऽऽकृतौः 
श्रुत्येवेदमथ प्रभुर्दिंजपतेर्वृद्धस्य तस्या ऽग्रही- 

त्पादौ चेष रुदन्‌ रुदन्‌ कथयति प्रेम्णो ऽपरं रोदनम्‌) ।।५१६।। 


निष्ठेयं तु महानुभाव ! भवतो धन्या ऽदुभुता विद्यते, 

प्रत्यक्षं भवतो भवद्‌ भगवतो ऽवश्यन्तु संदर्शनम्‌ । 

तर्स्यवात्र चराचरे तु धरते विश्वे भवान्‌ भावनां 

स्पष्टं भागवतीं (करोति भगवदुभावो द्युदारं जनम्‌) ।।५२० ।। 


भक्तस्य त्वमलस्य नो भगवतः स्वस्यातिरिक्तं परं 

किञ्चिद्‌ भासत एव रपमवनौ, सर्वत्र वै जायते । 

तस्य स्वप्रियदर्शनं" प्रभुरसावेवञ्च नानाविधं 

कृत्वा तदद्धिजकस्तुतिं विसजति स्थाने तदीये तु तम्‌ ।।‰२१ ।। 


श्रीवृन्दाविपिने निवृत्य दिवसे स्नानान्निमायी जपाद्‌ 

गोरो ञऋूरकतीर्थं एव कुरूते स्माऽञगत्य भिक्नां प्रभुः । 

विप्रा यरामगता दिजातिजनता चान्या प्रभोराग्रहं 

भिक्षार्थं खलु नित्यमेव कुरुते (साधुप्रियः सज्जनः) ।। ५२२ ।1 
क्वापि क्वापि निमन््रणं दश दशाऽऽयातं सहेव प्रभो- 

हेतौ सम्प्रति पञ्च पञ्च तु नृणां (स्थाने भवत्याग्रहः) । 
आसीत्तत्र दशा महाप्रभुयतेः स्थाने विचित्रा, स्मृति- 
स्त्वायाताञऽपि यदाऽस्य तस्य वचसो ऽत्रैव स्थले यामुने- ।।५२३।। 
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“अग्छूरस्य निमज्जतस्तु भगवत्साक्ाक्कियाञऽजायता"ऽ- 
कूर्दिष्ट दुतमेव तर्हिं यमुनामध्ये निमायी भवान्‌ । 

विस्मृत्य स्वतनोश्च बोधममनास्तीक्ष्णे प्रवाहे तथा ऽ- 
चेताः सन्‌ यमुनान्तरे स्म वहते-(ऽचेताः प्रमाता स्थले) ।।५२४।। 


एतस्मात््रभुरक्षणं तु महता दाक्ष्येण कार्य द्यभूद्‌ 
भटाचार्यबलस्य, तदुदिजपतेह॑तोरतः सम्मतिम्‌ । 

लब्ध्वा भडबवलस्तथाहि चलितुं धृत्वा निवर्त्यं प्रभुं 

चक्रे निश्चयमेष (रक्षणभरः साधोस्तपस्या ऽपरा) ।। ५२५ ।। 


चक्रेऽसौ च निवेदनं प्रभुपुरः “स्थाने विशेषं प्रभो! 

सम्प्रत्यत्र रहो न तिष्ठति, तथा चाऽऽयाति भूयो ऽधिकम्‌ । 
हे चैतन्य ! पुनर्निमन््रणमपि, स्थाने विचिनैव डेऽ- 
वस्थाऽप्यत्र तु जायतेऽथ भवतो-(ऽवस्थानुसारं स्थितिः) ।।५२६ ।। 


मल्परार्थना तदधुना चलितव्यमस्मा- 
न्माघा ऽकमाकरगतिस्त्वपि सन्निकर्षे 
अस्मतक्षणाद्यदि चलिष्यति, तत्मयागे 
कर्तुं क्षमस्तु भविता मकराभिषेकम्‌ ।। ५८२७ ।। 


सम्प्रत्याज्ञा । यादुश्यस्तु" ।। ५२२ ।। 
“भडाचार्य ! महाशय ! प्रभुरतिप्रेम्णा 'तवैवा" ऽवदत्‌ 
“सम्पूर्णाः कृपया स्वकृष्णभगवच्छीपुण्यलीलास्थलीः। 
शक्तो द्रष्टुमहं, त्वमेव भुवि मे वृन्दावनस्येक्षणं 
संकार्या ऽकुुरुथास्तु सार्थकमहो ऽदोजन्म मे प्राणिनः- ।।५२६।। 





तवेव तस्मादयमस्ति देहो, 

नेतुं त्वमिच्छेरमुमेव यत्र । 

नयस्व तत्रैव, न भाविनी मे 
ह्यापत्तिरस्मिन्नपि किञ्चिदात्मन्‌ । ।। ५३० ।। 





लब्ध्वा सम्मतिमस्य गौरसुहदस्त्वत्यन्तमेवा ऽभव- 

न्मोदः सर्वजनस्य, च प्रभुकृपापात्रं स राजात्मजः। 

क्षत्रो ब्राह्मणसाथुमाथुरजनोऽमू दावपि प्रस्तुतौ 

जातौ त्प्रभुसङ्ग एव चलितुं (हेयो न सङ्गः सतः) ।॥५८३१ ।। 
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सार्धं भटबलेन ते च मथुरां चत्वार एवाऽउऽगमचू 
कालिन्दीजलगामतीत्य च ततश्चेलुः प्रयागोन्मुखाः। 
श्रीकृष्णव्रजपावनावनिपरित्यागं प्रभोः कुर्वतो ऽ- 

पारं दुःखमभू त्स शोकविकलो भूत्वा पपात क्षितौ ।। ५३२ ।। 


चा ऽभूदचेतनदशः पतितो ऽतिकालं, 

केनापि येन विधिना मिलितास्त्रयस्ते। 

चक्रुः प्रभुं सहृदयं त्वथ सावधान 

सङ्गे निधाय निखिलाश्चलितास्तमग्रे ।। ५३३ ।। 
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पठानेभ्यः प्रेमदानं तथा प्रयागे प्रत्यागमनम्‌ 


१८- धर्मों द्विविधो वस्तूनामिह । 
` सिद्धः साध्य,स्तत्न प्रथमो जातिगणात्मा दिविधः 
जातिर्वस्तुप्राणदखूपा, गुणो विभेदकडेतुः । 
सिद्धे धर्मं जातिगुणत्वे, त्वन्तरमिह कलनीयम्‌- 
पाकरजञ्जनद्धारा गुणता क्वचिदपसरति, न जातिः। 
मलयाचलचन्दनमध्यस्थितमिन्थनमपि चन्दनवत्‌ 
सज्जनसङ्गतिसतता ऽ ऽसक्त्या दुर्गुणतासु सुगुणता ।। 


चैतन्यो उयमनिच्छया ऽस्ति यमुनामुत्तीर्य गोरश्चल,- 
ज्छीवुन्दावनपुण्यभूपरिहतावस्या ऽस्ति कष्टं भवत्‌ । 
अत्यन्तं, प्रभुसङ्गिनः सहृदया धुत्वा च भटादय- 
स्तं यान्ति स्म (हि सङ््गिनः समहृदः स्युः प्रेमिणो यात्रिणः) ।।५३४।। 


शक्तः सम्प्रति सो ऽधिकं न चलितुं गौर, स्ततः सङ्गिभिः 
स्वैः सार्धं घनसुन्दरस्य स तरोरेकस्य चाऽऽस्त प्रभुः। 
छायायां, चरति स्म गौः कतिपया तत्रैव पार्श्वे तया, 
विश्रामं विदधद्‌ बभूव सुमना यत्र द्युपास्य प्रभुः ।। ५३९५ ।। 


सुन्दर्यौ व्रजमण्डलस्य सरला गावो ऽथुनापि स्मृतिं 

गोपालस्य निजस्य तत्र चपलप्रेमप्रकृत्याकृतेः। 

त्प्रेयोददि कारयन्ति, परितश्चासंश्चलन्त्यस्तथा 

गावः सन्ति परस्परं विहरणे बालाश्च गोचारकाः।। ५३६ ।। 


अस्ति श्रीव्रजमण्डलस्य परिधिः क्रोशास्त्वशीतिस्तथा 
चत्वारो, ऽस्ति तथाद्यदश्चतुरशीतिक्रोशवाण्यां कियत्‌- । 
माधुर्य, कियती पुनः सरलताऽद्धा निश्छलत्वं कियत्‌, 
तज्ज्ञातुं प्रभवेत्तथाहदयवान्‌ सल्लोक एव क्षितौ ।। ५३७।। 





न ग्रामे व्रजमण्डले जवनिकाबन्थो विशेषस्तथा, ऽ- 

न्योन्यं स्त्रीपुरुषा विना परिचयं क्रीडन्ति होलीमहम्‌ । 
भावान्निष्कपटाद्‌ दिनेषु सुहवो ऽदो ! होलिकायाः, क्षितौ 
कोऽप्यस्त्येव तु नो विकाररहितः प्रायो-(ऽविकाराल्लयः) ।। ५३८ ।। 


=, 
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भावस्तु व्रजमण्डले भुवि परस्थानाद्‌ विकारी परं . . . 

न्यूनो ऽस्ति, व्रजमण्डले तु कथनं “सारे"ऽस्ति साधारणी । 
वार्तेकेव, न बुध्यते सहृदयैः “सारे तु गालि््रजे, 

प्रायो ञत्र प्रतिभाषणे कथयते बालो हि “सारे"ऽखिलः ।।५३६ ।। 


श्रीलीलापदमेव संततमहो ! कृष्णस्य बालानना- 
दप्यत्र व्रजमण्डले श्रवणगं स्थाने भविष्यत्यलम्‌ । 
भाषन्ते “रसिया-* पदं प्रियतमश्रीकृष्णलीलापरं 
त्वत्यन्तं मनुजास्तथास्यपठिता मिष्टस्वरेण व्रजे ।। ५४० ।। 


गीतेभ्यः स्वति प्रियः सुमनसस्तेभ्यो रसः शृण्वतः, 

श्रोता तत्र रसे तथाहि मधुरे मत्तो यथा जायते। 

गायन्ति स्म च गीतमत्र मिलिता गोपालबालास्तथा 

भागे ऽन्यत्र विहाय सम्प्रति तुगा (गानप्रिया गोप्रियाः)।। ५४१।। 


गायन्ति तथोत्याप्योत्थाप्य च हस्तौ । 
सञ्चाल्य कटि ते सम्भूय तु सर्वे ।। ५४२ ।। 


आप्तो लघुको नन्दकुमारस्त्विह कालियदहपुलिने । 
कन्दुकखेलार्थं बालैः सड मधुरमनोहरमूर्तिः 
संस॒ुतिरखिला खेलामात्रं, तस्यामपि शिक्षार्थम्‌ । 
कन्दुकमिव गोलं भूवलयं, मण्डलमपि रविशशिनोः 
खेलाधारो ज्योतीरसदौ गोला, गोलं लक्ष्यम्‌ । 
तच्चरणाघातात्कन्दुकमिह संपतितं हदमध्ये 
(अररररर) स तु कन्दुकसङ्गेनेवा ऽकूर्दत दहरे (दे) । 
दहरनब्रह्मोपासनयेव स्वाप्तिः, श्रुतिनिर्देशः 
दहर-हृदयं, तन्मध्यस्वाप्त्यै सहसाधनसरणम्‌। . 
कालियकामगरलदूषितरसहदयविशो धनहेतोः ` 
अवतारणमन्तहदि कृष्णस्याखिलखेलालक्ष्यम्‌ ।। 
गायन्ति स्म .निमायिनः कतिपये गोपालबालास्तथा, .. 
तेष्वेको मुरलीं त्रिभङ्गललितस्थित्या स्थितो बालकः। 


मध्ये वादयति स्म, चेष्टितमसौ निर्देशयन्‌ सङ्गिनां 
तानेना ञ्य सहैव शीर्षमभितः संभ्रामयंश्चात्मनः- ।। ५४३।। 
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वंशीं वादयति स्म, मिष्टमुरलीतानं निमायिप्रभुः 

शुश्राव व्रजमण्डलेऽथ विहरदुगोपालसङ्घोपरि । 

तदुदृष्टिः पतिता, पुनस्तु किमलं, स प्रेम्णि सन्‌ गद्गदो 
व्यस्मार्षत्स्वमथोत्पपात सहसोच्चैः प्रेमभावोऽदुभुतः) ।। ५४४।। 


मेदिन्यां पतितो निमायिहदयो ऽसावुच्छलन्नुच्छलन्‌ 

भूत्वा सो ऽलमचेतन,श्च समये ऽस्मिन्नेव तत्राऽऽगतः। 
कश्चिद्राजसुतः स्वधर्मगुरुणा सार्धं तथा मुस्लिमः 

संयुक्तो दश-विंशकस्तुरगिभी (राजत्वभा सेनया) ।। ५४५।। 
कोऽप्येको ननु तेषु सादिषु तथाऽसंज्ञं ददर्श प्रभु, 

फेनो निस्सरति स्म च प्रभुमुखान्नेत्रे तदीये तथा । 


आस्तामूर्ध्वमथोन्नते, प्रभुयतेरेवं विलोक्य स्थितिं 
सादी स्वामिनमेष जल्पति वचो ऽदः स्वं, ततः सादिनः- ।।५४६ ।। 


सर्वे शीघ्रमवातरन्निजनिजा ऽश्वेभ्यस्तथा ऽ5ऽकर्षिता 

दृष्ट्वा ऽस्यादभुतरूपसौभगयुतां दिव्यां प्रभोराकृतिम्‌ । 
जातास्तं प्रति सर्व एव तु हटा.त्तेषां समेषामभू- 

वुत्पन्नं विषये महाप्रभुयतेः प्रेम प्रगाढं हदि ।। ५४७ ।। 


तेर्बुद्धं- -भविता तथाऽस्य किमपि द्रव्यन्तु संन्यासिनः 

पार्श्वे, लालसया ऽस्य सद्गिनिवहैस्तस्थेव दत्तो ऽस्ति चै । 
धतूरो"ऽथ तथा विचिन्त्य निखिलांस्तत्सादिनामग्रणी- 

बध्नाति प्रभुसङ्गिनो ननु दृढं स्थाने ब्रुवाणो ऽस्ति च-।।५४८।। 


“अत्रैव समेषामेषां कुरु घातम्‌ । 
(सङ्गी निजघाती नूनं वधपात्नम्‌) ।। ५४६ ।। 


भटाचार्यमहाशयस्तु सरलः श्रुत्यैव दोलायितो 

वङ्गीयो ऽत्र वधस्य नाम, सुहृदां वङ्गीयसाध्वात्मनाम्‌ । 

कामं विश्रुतमस्ति चैव शिथिलं धौतं, परस्मिन्‌ पुन- 

देशे साहसिनां नणामवसरे वै भव्यभव्यात्मनाम्‌- ।। ५९५० ।। 


व्यामूढा ननु जायतेऽत्र पटुता, ऽसौ कम्पमानो ऽभवद्‌ 
दीनो भटमहाशयो, ऽत्र विषये साधुद्धिजो माथुरः। 


। व. 


कृत्वा साहसमाह सोऽथ "करुते तु व्यर्थमेवा ऽसितं 
सन्देहं निखिलो भवानुपरि नो (रव्यं स्वचित्तं परम्‌) ।।५५१ ।। 


एतस्यैव निवासिनो ननु वयं स्थानस्य वर्तामहे, ऽ- 
दःस्थानाधिपतेर्नयन्तु निकटे धृत्वा भवन्तस्तु नः। 

अस्माकं बहवो हि सन्ति यजमानास्तत्र शिष्यास्तथा 

ते सर्वे च विदन्ति नः (परिचितक्षेत्रप्रकाशे भयम्‌?) ।। ५५२।। 


कर्भैवं वयमत्र कर्तुमवनौ क्वापि क्षमा ?' नाऽभवत्‌ 

सन्तोषस्तु जनेषु तेषु वचनादस्मादुद्धिजस्या, ऽधुना । 

सङ्गी राजसुतो महाप्रभुयतेरासीत्तृतीयस्तथा 

नाम्ना सोऽस्ति च कृष्णदासपदकः (क्षत्रो हि दासो ऽपरः) \\५५३1। 


अवेशस्त्वनया ऽ उगतो घटनया ऽस्रे कृष्णदासात्मनः 

क्षात्रे, जल्पति गर्जनेन स समं ^तु ज्ञायते, साम्प्रतम्‌ । 

यूयं मां विविदाञत्र नो, वयमहो ! स्मो राजपुत्रास्तु, नो 
नित्यं योधनमेव कर्म भवति च्यस्त्रं गृहीत्वा मृधे ।1 ५५४ ।। 


दत्ते मया सम्प्रति तादृशे रवे, 

योद्धा सहस्रं भविता ऽत्र पुञ्जितः। 

क्षणेन चैषां वचसां निजस्य वः 

स्वादो दृढानां मिलितो भविष्यति" ।। ५५५ ।।! 


पश्यन्तस्त्वभवन्ननेन वचसा चित्ते मनाक्सादिन- 

स्ते स्वं पीरगुरु प्रतीह निखिला भूत्वा च भीता यथा। 
गाम्भीर्येण मनाक्समं कथयते शान्तस्वरे पीरजी- 
(साधुर्धर्मगुरुश्च सिद्धपुरुषः सर्वत्र शान्तस्वरः) ।। ५५६ ।। 


इच्छामो वयमेतदचत्र तु ज्ञातुं स्वस्थतनुर्युवा तथा । 
तेजस्वी किमियांश्च सुन्दरः संन्यासी पतितोऽस्ति मूर्छितः?" ।।५५५७।। 


एष गुरर्न,श्चा ऽस्य कदाचित्क्वापि मृगीकावृत्तिरुदेति। 
सम्प्रति तस्या एव तु हेतोरस्ति तथाऽसंज्ञः पतितोऽसो' ।।५५८।। 


एवेयद्‌ वदति प्रभुः सहृदयो ऽसौ कृष्णदासे क्षणे 
तस्मिन्नेव तु चेतनात्वथरणादुत्थाय तस्थौ तथा। 
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उच्चैः प्रेम्णि ननर्त गद्गदहदाऽद्धा, राजपुत्रस्तदा ऽ- 
-पुच्छत्खोविजली- (यतिः सहृदयो लोके तथाद्यदुभुतः) । ५५६ ।। 


“आसीत्सम्प्रति यावदत्र पतितः किं साधुबाबा! भवां- 
श्चेतन्येन विना ?, प्रमादवशतोऽदःसङ्भि- (ज्ञायते) । 
धत्तूरः परमाशितो ऽस्ति भवत,स्तेनैव चासीद्‌ भवां- 
श्चेतन्येन विना (यतीश्वरशिवो धत्तूरसेवी स्वतः) ।।५६०।। 


निरीक्षतां ख्प्यपणान्निजांस्तथा 
वक्ता भवान्‌ यच्च, स एव दास्यते। 
दण्डस्त्वमीषामुचितो निमायिन- 

स्ते सङ्गिनां मोहनभोजिनामिहः ।।५६१।। 


सारल्येन तथाधिकेन सहितं तूचे प्रभुर्रतरः। 

सन्त्येते मम सङ्गन: सहृदया, देहः परस्त्येव मे। 
एषान्तु व्रजमण्डलस्य कृपया जातं समेषां हि मे 
तीर्थनामवलोकनं सुमनसामत्रा ऽधुना सम्भवम्‌ ।।५६२।। 


संन्यासी ननु भिक्षुको ऽस्मि, विदधे नो कामिनीकाञ्चन- 
स्पर्शं क्वापि, तथा किमत्र भविता धत्तूरदानात्तु मे। 

लाभः कस्यचना, ऽऽकरुला भवत नो यूयं, तथाऽ ऽयाति मे 
मृग्यावृत्तिरथ क्वचित्क्वचन (कौ नावृत्तिहेतोर्यतिः) ।।५६३।। 


आवृत्तावभवं त्वचेतनस्तस्या एव, न कारणं परम्‌" | 
शरत्वैवं प्रभुतश्च बन्धनं मुक्तं तैरथ सर्वसङ््गिनाम्‌ ।।५६४ । 


एतद्राजसुतस्य धर्मगुरुणाऽन्योन्यं प्रभोः साम्प्रतं 

किञ्चिद्‌ धार्मिकभाषितं प्रचलितं, सो ऽत्यन्तमेवा ऽभवत्‌ । 
शान्तो मुस्लिमराजपुत्रयुवकः स्थाने सुशीलस्तथा 

` सुस्निग्धप्रकृतिः पुनः सहृदयो (नाऽच्छस्थितिः सीमिता) ।।५६५।। 
एव श्रीप्रभुदर्शनेन पतितो भारिन्‌ प्रभावो महा- 

नैतस्योपरि, सोऽभवत्सरलतां तत्तन्मयत्वं प्रभोः। 

दृष्ट्वा भावुकतां निमायिमनसो मुग्धो, हदा ऽलाडयत्‌ 
तस्मिंश्चाऽथ (निमायिभावहदयस्तु प्रेममात्रप्रभः) ।।५६६।। 
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धर्मान्धो नहि पीरधर्मगुरुको ऽप्यासीद्‌, विचारस्तथा ऽ5- 

सीद्‌ बोद्धुं सदसदूविवेकसहितः प्रेमप्रसङ्गं पुनः। 
शक्तिस्तद्धृदयेऽपि, च प्रभुयतेस्तत्प्रमपूर्णोक्तिभि- 

स्त्यक्त्वा मुस्लिमता ऽऽग्रहं स॒ शरणापन्नो बभूव प्रभोः ।।५६७।। 


धृत्योवाच पदे प्रभोः स तु भवान्नारायणो वस्तुतः, 
शान्तिर्मे महती बभूव भवतः संदर्शनात्साम्प्रतम्‌ । 

उद्धारस्य गृणातु कञ्चन ममोपायं निमायी भवान्‌ 
(कर्तव्यः पुरुषो निमायिहदयो ऽसन्मुक्तिकामेर्गुरुः) । ।५६८ ।। 


व्यस्मार्षं निजकं स्वरूपमवनो मिथ्याभिमाने त्वहं 

पीरत्वस्य, भवान्‌ विग्य च करं निस्तारयामास माम्‌। 
मज्जन्तं, कृपया ऽग्रमार्गमपि च ब्रूतां भवानेव मां 

सम्प्रत्यत्र' (निमायिभावसुमनोलाभः क्वचिद्‌ भाग्यतः) ।।५८६€।। 


“अस्त्यद्धा भवतस्तथाहि हदयं शुद्ध जगाद प्रभु- 

(स्तु स्थातुं (हृदयं निमायिहृदयं) “नात्रा ऽभिमानः क्षमः। 
अन्तर्यामिनिमायिभावभगवान्‌ जानाति सर्वात्मनो 

वार्ता,मस्ति च सर्वशक्तिसहितः कर्तुं समर्थो ऽखिलम्‌ ।।५७०।। 


भावो नास्ति तिरोहितो ननु हृदः कस्यापि तस्मात्मरभो,- 
नाम्नाञऽऽकारय तं तु केनचिदपि, ध्यानं च शुद्धात्मना। 
तद्रूपस्य करोतु कस्यचिदपि, प्रीतः स भावी प्रभु- 

स्तेनैव धुव- (मच्छवस्तु नियतं प्रीणाति सर्वात्मनः) ।।५७१।। 


संसारे निखिले ऽत सन्ति हि यतो यावन्ति नामानि वै 
तस्यैव त्वखिलानि सन्ति सुहृदो रूपाणि यावन्ति च। 

तं कस्यापि विना प्रतीतिरवनौ नाम्नोऽथय ख्पस्य वा 
नैवात्र प्रभवेत्‌ (प्रतीतिरयते सच्चेतनद्वारतः) ।।५७२।। 


कार्याऽ्चना भगवतो ननु- दास्यभावाद्‌, 
वाऽऽचार्य-शिक्षक-गुरु न निजं तु बोधेत्‌। 
एतत्क्षणात्स्वमिह बोधतु रामदासं, 

कल्याणमस्ति भवतस्त्विह चैव साधथो !* ।।५७३।। 


| ०५ 


तस्मादेव तथा स नाम समयात्स्वं रामदासं दधौ, 

च श्रीकृष्ण!" पुनर्नन्तं सुमनाः श्रीकृष्ण!" चोक्त्वा तथा । 
चक्रे पूर्वत एव सोऽथ बिजली-खा-राजपुत्रः प्रभो 

स्थाने त्वात्मसमर्पणं (सहृदयो हादर्पिणस्यालयः) । ।५७४।। 
मूर्तिः प्रेममयी प्रभोः सुमनसः संराजमाना त्वभूत्‌ 

स्थाने पूर्वत एव तस्य हृदये संस्कारिणः कोमले । 

रोद्धुं सम्प्रति किन्तु नाऽशकदहो । स स्वं, गुरोरात्मनो 
भूयो ऽदःपरिवर्तनस्य पतितस्तस्मिन्‌ प्रभावोऽधिकः।।५७५।। 


सोऽपि भ्रीप्रभुपादपदूमयुगले श्रीकृष्ण-कृष्णोक्तितो ऽ- 
लोट्तस्य ददौ निमायिसुमनाः प्रमश्लिषां, निर्मले । 

मन्ये तदुधृदये भवेत्तु कृतवाञ्छक्तिप्रसारं प्रभु- 

(लोकः सारयति स्वभाव,मपरो लोकः प्रभावं परम्‌) ।।५७६ ।। 


चैतन्यस्य च लब्ध एव सुहृदः प्रेम्णस्तथा ऽऽलिङ्गने, ऽ- 
नृत्यद्राजसुतो यथा सरलहन्मत्तो, तदेव क्षणे । 

त्यक्त्वा मुस्लिमधर्मपद्धतिमहो! जग्राह स श्रद्धया 
श्रीमदुवैष्णवसत्वधर्मशरणं (सत्त्वं हि धर्मोऽपरः) ।।५७७।। 


श्रीमत्कीर्तन एव संततमभून्मग्नो निजः सङ््गिभिः 

सार्थं सोऽथ च सर्वं एव यवनः सर्वः पठानो मवत्‌ । 

ख्यातो वैष्णवनामतः, सुमनसामेकं तु तेषां पृथक्‌ 

संजातं दलमेव (सात्तिकहृदां लोकात्समाजः पृथक्‌) ।।५७८ ।। 


गच्छति हिन्दूनां बिजलीखो कावपि तीर्थे यत्र, तु तत्र । 
आदरमस्यात्यन्तमकार्षीद्‌ वैष्णवलोकस्तत्स्थितितुष्टः।।५७६ ।। 


एवं प्रेमरसप्रदानममनाः कृत्वा निमायी पठा- 

नेभ्यो गाड्गतटे च सूकरपदक्ेत्रं स सौँरौ-स्थलम्‌। 

आप्तः, सौरपदे विधाय सुमना गङ्गानदीस्नानकं 

प्रीतो ऽत्यन्तमसौ (हि वैष्णवजनो गङ्गाम्बुना प्रीयते) ।।५२८०।। 


आदेशेन निवर्तनाय सुमनाः स्वं कृष्णदासं स्थला- 
दस्मादेव च साधुविप्रमवदत्तं माथुर सङ्गिनौ । 
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एतस्मिन्‌ वदतस्तु तौ प्रभुपदे धत्वा रुदन्ताबुभौ- 
(कः प्रेयोविरहं तथासहदयः सोढुं भवेत्तु क्षमः?) ।॥५८१।। 


“स्वे पार्श्वे यदि नहतेऽ धरणं स्थाने सदा तु प्रभो! 
तद्यदिशमवश्यमेव चलितुं यावतप्मयागं भवान्‌ । 

डे गौराङ्ग! ददातु, तत्र मकरस्नानं विधाया ऽऽगता- 

वावां भाविनि भाविनौः (हि महति क्षेत्रे प्रियं त्यज्यते) ।।५८२।। 


स्वीचक्रे प्रभुरर्थनां सहृदयो गौरस्तयोश्च दयोः, 

सर्वैः सङ््गिजनैः स्वयं भगवतीभागीरथीतीरतः। 

सञ्चक्राम भवान्‌ प्रयाग,ममलः प्रायः पवित्रो ऽखिलो 

ग्रामो गाङ्गतटस्य चास्ति जननीगङ्गाप्रभावाद्‌ बहु ।।८८२।। 


प्रायः सर्वगृहस्थलोकनिवहा ग्रामस्य तस्या ऽऽस्थया 5- 
त्यन्तं साधुमहात्मनां सुमनसां यच्छन्ति भिक्षां, ततः। 


यात्रां राजपथेन कर्हिचन नाडद्धा भद्रभद्रा महा- 
सन्तः सद्विरतास्तथा विदधते (साधुः सता भ्राम्यति) ।।५८४।। 


` कूर्वन्तस्तु निरन्तरं सहृदया मातुस्तथा दर्शनं 


पानं चामृततुल्यपूतपयसो गङ्गातटेनैव ते। 
उन्मुक्ता विचरन्ति, गाङ्गतटतो यात्राविधाने पदे 
प्रत्येकं मिलति प्रयागफल- (मास्तीर्थः प्रयागो महान्‌) । ।५८५।। 


पूतं गाङ्गतटं निमायिमनसां कौ राजमारग॑स्त्वहो । 
बोधव्योऽत्र महात्मनां, प्रभुरपि ग्रामेषु यात्रान्तरे । 
गङ्गातीरगतेषु पावनहरिश्रीनामसंकीर्तन- 

प्रस्तारं विदधच्च लोकनिवहं प्रेमाम्बुधौ प्लावितम्‌- ।।५८८६।। - 


कूर्वाणः सुमनाः प्रयागममनाः प्राप्ताः, पुनस्तत्र च 

प्रेम्णि श्रीयमुनावलोकनमसौ कृत्वा तथा वातुलः। 

भूत्वा नृत्यति, तु प्रयागपुलिने ऽस्मिन्‌ पावने सङ्गमे 
सम्मर्दो ननु काममेव लगितः संतिष्ठते सर्वदा ।।५८७।। 


तत्सम्मर्दविभा तु चापि ववृधेऽत्यन्तं प्रभोरागते,- 
रागत्य प्रभुणा तथाहि ननृतुः सार्थं सहस्रं जनाः। 
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मत्ताः प्रेम्णि निमायिनः सुमनसो ऽसंज्ञाश्य भूत्वा किती 
पेतुः (श्रीरसपानभूमिपतनं द्युत्थानमन्धात्मनः) ।॥५८८ ।। 


एवं प्रयागपुलिने प्रभुगोरलब्धे- 
राप्लाव एव च समापतितस्तु भक्तेः। 


प्रमासवं सहृदयाः प्रभुदत्तमद्धा 
पीत्वा बभूवुरखिलाश्च यथा विमत्ताः ।।५८८६।। 


२०. सततं विस्मृत्य स्वं रसिकाः- 
श्रीकृष्ण! ! प्रियतम! तव सुन्दरमूर्तिः सकला सृष्टिः 
गोविन्द! स्वप्रियगोभक्तैः काले यस्यां क्रीडसि । 


हरिनामा त्वं जनभयहरणात्प्रद्लादगप्रिय! मुरहर! 
नारायण ! नाथाऽखिलजगतो वासुदेव! सम्बोधन ।- ।। 


चक्रुर्भगवतो ऽदोनामनिकरेः । 
आकाशवलयं ते गुज्जितमहयो [ ।।५६०।। 


२१. 


श्रीर्पस्य प्रयागे महाप्रभुदर्शनम्‌ 


आशा कार्या वा नहि कार्यां । 

आशाबलतो जीवनचक्रं जीवानामिह सततम्‌ 
प्रकृतिक्रीडाक्षेत्रे लोके प्रचलति चेतनतायाम्‌ । 

का वार्ता केवलमनुजाना,मपि चरकूमिखगपशवः 
आशाक्रान्ताः पूर्वस्थाने धावन्ते स्वान्नार्थम्‌। 

एवं जीवयति प्रीणयति प्रतिजीवानप्याशा 

किन्तु दुराशां निनिन्द गणिका पिङ्गला भुवि हताशा । 
““आशा परमं दुःखं, सुखमिह परमं किल नैराश्यम्‌? 
नश्वरलब्धिदुराशाक्रमतो यक्रियते ऽदो व्यर्थम्‌ । 
साथनसाध्यविवेकः कार्यो ऽवश्यं बुदिमतामिह 

साध्यं सच््वित्स्वाप्तिः, परमं राधाधवपदशरणम्‌।। 


श्रीरुपश्च सनातनः सहदयावेतावुभो भ्रातरौ 
तदुगौडेश्वरमन्त्रिणो सुमनसां स्यातां न वै विस्मृतौ । 
कृत्येतौ ननु रामकेलिपदकग्रामे प्रभोर्दर्शनं 

लब्ध्वा नूतनजन्म तौ च सहजौ गौरात््रयातावुभौ ।।५८६१।। 


एवं श्रीप्रभुदर्शनेन च हृदोरन्तस्तथास्येतयो- 

गूढा भावुकता पुनर्भगवतो भक्तिर्निमाय्यात्मनोः। 

पूर्णं प्रस्फएुटिते, स्वपूर्वकृतिषु स्थाने ऽनुतापो ऽनयो- 
रासीदद्य भवन्निमायिह्दये- (पूर्वो ऽनुतापस्तपः) ।।५६२।। 


लोके सार्थकता मनुष्यवपुषः सत्सङ्गतो जायते, 
तर्ट्येवात्र निरर्थकत्वमवनो स्पष्टं प्रभात्यात्मनः। 
सच्वित्ते गतजीवनस्य, समये तन्नैव साध्वात्मनः 
पश्चात्तापकूशानुरस्य हृदये स्थाने ज्वलञ्जायते ।५५६३।। 


स्वर्णाभं त्वनलेऽत्र दीव्यति मनः स्थाने पतित्वा, तथा 
पश्चात्तापकृशानुतापमिलनात्मज्वल्य चेतोमलम्‌ । 

भस्म प्रत्युत जायते, ननु पुनर्हेमेव सत्कंवलं 

शेषं तिष्ठति नो मलस्य च भवेन्नामापि' तस्मिन्‌ पुनः- ।।५६४।। 
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भूत्वा दीव्यति निर्मलं जगति तत्पूर्णं, तथा दर्शनं 

तद्द्वारेण तु जायते भगवतः, किं दर्शनं जायते ?। 

तत्रागत्य विराजते हि भगवा,न्नो गेहमेवात्मनो 

भूयः किन्तु कलेवरं रचयते तत्स प्रियात्मा तथा ।।५६५।। 

मुख्यं तन्ननु साधुसङ्गतिफलं द्येवा ऽनुतापो ऽहसो 

लोके पूर्वकृतस्य, मानवतनोर्यस्या ऽनुतापो ऽभवत्‌ । 

नो लब्ध्वापि च साधुसङ्गति,मभूल्लब्धा यथार्था न वा 

साधोः सङ्गतिरेव तस्य, ननु वाऽपात्रं तथेयांस्तु सः- ।।५६६।। 

संसारे निजपूर्वजन्मविहिता ऽधर्मोघडेतो,श्चिरं 

तस्यावश्यकता ऽधुना ऽस्ति समयं यत्साधुसेवाकृतेः। 

उदूवेगो गतकर्मणां ननु कृते काले यदाप्यात्मनि 

स्याच्च श्रीप्रभुलब्धये, ऽस्तु हृदयं स्थाने भवत््वाकुलम्‌- ।1५६७।। 
जञेयं तु तदेव प्राप्तं हि यथार्थम्‌ । 
सत्सङ्गफलं (को साधुः परमात्मा) ।।५६८।। 


आस्तामध्वनि सोदरौ सुकृतिनावेतावुभावेव, का- 

वास्तां वास्तविकावनुग्रहजगज्जीवावसाधारणौ । 

आस्ताञ्च स्वजनो तथा भगवतो, गोरप्रभोरीक्षणा- 

देवा ऽभूत्परिवर्तनं ननु बृहद्‌ भ्रात्रोर्धयोरेतयोः ।।८६६।। 
कृत्वैव प्रभुदर्शनं ननु घृणा द्रव्यप्रतिष्ठापद- 
प्रेयोवस्तुकूटुम्बबन्धुनिवहाज्जाता ऽनयोः पूर्णतः। 

श्रीकुल्जेषु निमायिनोः सुमनसोर्वृन्दावन्तस्थानयो- 

श्चेतो ऽलिर्भ्रमणार्थमस्ति सुहृदोः स्थाने भवंस्त्वाकुलः ।।६००।। 
संसारी भुवि यत्प्रतिष्ठितपदप्राप्त्यै भवत्युद्यतः 

सर्वं कर्तुमथा ऽ, बन्धनमिव त्वासीत्तदेवा ऽनयोः । 

घोरं सम्प्रति राजमन्तरिपदकं स्थाने प्रतीतं भवचू- 

(चेतो रज्यति तावदत्र विषये, यावन्न चिद्‌ भासते) ।।६०१।। 
श्रीरूपस्तु न गौडमेव गतवान्‌ स्थानं निवृत्या, ऽऽत्मनो 
नौकायां धनसम्पदं स सुमनास्त्वारोप्य यातः समम्‌। 

तत्कालं दश-विंशसेवकजनैर्जन्मस्थर्लीं स्वां फते- 

हाबादं (भवरागरव्जनफलं काले विरागो ऽखिलः) ।।६०२।। 
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गत्या स तत्र विबभाज निजार्थवित्तं 

विप्रेषु निर्थनजनेषु, कूट॒म्बहेतोः। 
किञ्चिनन्यधाद्‌, दशसहस्रमथेकमोदी- 

पार्श्वे तथा समचिनोदनमन्र गौडे ।।६०३।। 


अन्न श्रीलसनातनस्य तु दशा जाता विचित्राञधिका 
श्रीरुपादपि, तन्निवृत्य गतवान्‌ वे राजधानीं तु सः। 
जातः सम्प्रति राजकार्यकरणे पूर्णोऽसमर्थो यथा 
(तावद्रजभयं, न यावदपरं ब्रह्माण्डराजे मनः) ।\६०४॥।। 


जायन्ते मनसैव सर्वकृतयः, किन्त्वेकमेवास्ति तत्‌, 

कामं कारयतु त्वनेन मनुजो ऽदोलोककर्मा ऽथवा । 

संसारे परमार्थमार्गविशदप्रक्षालनं, कर्हिचित्‌ 

कर्तुं शक्ष्यति नो मनः सुमनसो दे कर्मणी त्वेकमाः। । 1६०५८ ।। 


जानाति स्म सनातनो - (नरपतिः स्थाने मयि स्निद्यति 
प्राणेभ्यो ऽप्यधिकं, ददामि सहसा ऽहं त्यागपत्रं यदि। 
मन्तित्वात्तु कदापि मुस्लिमनुपो नाङ्गीकरिष्यत्यदो, ऽ- 

यत्वे तस्य तथोत्कलाधिपतिना प्रक्रान्तमास्ते मृधम्‌ ।।६०६ ।। 


विश्वासं दधते ममोपरि तथा सर्वाधिकं स, क्षणे 

चेवं मोक्ष्यति मां कदापि तु स नो सञ्चिन्त्य सोऽदो ऽखिलम्‌ । 
"अस्वस्थो ऽस्मि, च राजकार्यकरणे पूर्णो ऽसमर्थो ऽस्मि, तद्‌ 
विश्रामं तु लषामि किञ्चन" नृपं चोवाच सन्देशतः। 1६ ०७।। 


चिन्ता ऽभून्महती नृपस्य विषये ऽदो ऽस्वस्थताया, निजा ऽ5- 
स्थानीमुख्यचिकित्सकं सुमनसो ऽमुष्योपचाराय सः। 

शीघ्रं प्रेषितवान्‌, प्रगम्य कृतवान्नाडीपरीक्षां तथा 

वैद्यो ऽमुष्य स (नाडिकापरिचयी वैद्यो हि मुख्यायते) ।।६०८।। 


सो ऽनार्यः परमस्य बोधतु तु किं नाडीं ?, सतो वेदनां 

तु ज्ञातुं परमार्थमार्गसुमनाः कौ वैद्य एव क्षमः। 
आसीत्कश्चिदमुष्य, पुस्तकभरेऽदोलोक्वेद्ये तु नो 

रोगस्याऽस्य निदानमस्ति न पुनस्तादृक्‌ चिकित्सा तथा ।1६०६।। 
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ऊचे नुपवेद्यो ऽदोदेहपरीक्षाम्‌ । 
कृत्वा ऽखिल- (माधिं जानाति परीक्षा ?)।।६१०।। 


“रोगो महयशय ! तु मे भवतो ऽत्र कश्चिन्‌ 

नो लक्ष्यते वपुषि तन्तु वचो निशम्य । 

स सिस्मिये सहदयश्च सनातनश्री,- 

नोवाच किञ्चिदपि चोत्तर,मस्ति मौनम्‌ ।।६११।। 


गत्वा जल्पति बादशाह-नुपतिं चास्थानवैद्यो “मम 

श्रीमन्‌ ! कोऽपि न लक्षितः सुमनसो देहे तु तस्यामयः। 
स स्वस्थस्तु तथा स्थितो, विलसति शृण्वन्‌ कथां पण्डितैः 
स्थाने भागवतीं (निमायिभगवद्रोगी निमायी नरः) ।।६१२।। 


अद्यावधि दृष्टो रोगी तु तथैवम्‌। 
वैद्येन मया नो कश्चित्वपि लोकः ।।६१३।। 


शरुत्वैवेयदहयो । चुकोप नितरां भूप,स्तदैव क्षणे 

स द्युत्थाय गतः सनातनसुहद्वासस्थलं च स्वयम्‌ । 

आसीनो ऽत्र सनातनो ऽस्ति सुमनाः शृण्वन्‌ कथां वस्तुतो, 
विद्धासो दश विंशतिश्च परितः सन्त्यस्य च ब्राह्मणाः । 1६१४ ।। 


आयान्तं सहसा विलोक्य नृपतिं द्युत्थाय वासे निजे 
तस्थौ श्रलसनांतनः सहृदयः कृत्वा तथाभ्यर्थनाम्‌। 
एतस्यासनयोग्यमासनमदादेकं यथा सुन्दरं 
(यद्यस्योचितमस्ति देयमवनौ तत्तस्य, शिष्टक्रिया) ।।६१५।। 


सर्वेषु (मल्लिक !। महाशय !' चासितेषु 

प्रोवाच स प्रकटयन्नृपतिस्त्वशान्तिम्‌ । 

स्वां कृत्रिमां किमपि ^तेऽमवदद्य रोगः 

को ?` (रोगिणः कुशलता ध्रुवमेषणीया) ।।६१६ ।। 
मन्दञ्च मन्दमयमन्यमनस्कभावात्‌ 

किञ्चित्तथैव वदति स्म सनातनश्रीः। 

शश्रीमन्मनः शिथिलमस्ति तथैव किव्चित्‌, 
कार्त्स्येन कार्यकरणे न मनः प्रवृत्तिः" ।।६१७।। 
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"वार्ता तु किञ्चिदपि वै भविताऽ, सत्यं 
सत्यं तथाहि वद मां, ननु कोऽस्ति रोगः ?। 
अस्वस्थताऽस्ति ननु का ?, च तथाहि कारय 
को हेतुरस्ति सुमनः । स्वमनो प्रवृत्तेः ?`।।६१८ ।। 
ऊचे तादृशमेव साम्प्रतोपेक्षाभावदिशा सनातनः। 
“नो; किञ्चिन्न वचो विलक्षणं, स्वास्थ्यं नास्ति परं समञ्जसम्‌” ।।६१६।। 


शक्तो रोद्धुमहो ! न सम्प्रति तथा भूपः प्रभावं निजं, 
द्युच्चैराह स “राजकार्यभरतस्ते ऽयं प्रमादो नहि। 

न्याय्यो, ऽहं युवयोर्दयोः सहजयोः स्थाने कियन्तं दधे 

विश्वासं त्वधिकं, हि वेत्सि-(न॒ुपतिर्विश्वासमेति क्वचित्‌) ।।६२०।। 


पश्याम्यस्मि परं- क्षणे समुचिते त्येवेच्छथो वञ्चनां 

दातुं मेऽत्र युवामुभौ, न कथये विश्वासघातं त्विदम्‌ । 

भूयो ऽन्यत्कथयेय कि?, तव तथा भ्राता प्रयातः फते- 

हाबादं तु पलाय्य, च त्वमधुनाऽरूग्णोऽपि गेहे स्थितः- । ।६२१।। 


आपत्तौ कृतरुग्णताककपटो, ऽदश्छदुमतान्तो ऽस्ति का 

वार्ता सन्निहिता ?, वदा ऽद्य ननु मां त्वं सत्यसत्यं तथा । 
विध्वस्तं तु तव प्रमादवशतो मे राजकर्माञखिलं, | 
कार्य ते ननु राजकर्म (मतिमान्‌ स्याद्राजकर्मोद्यतः) ।।६२२।। 


स्वं कर्मं चलित्वा संधारय शीघ्रम्‌" । 
(कर्तव्यविधानं विद्धत्पुरुषार्थः) ।।६२३२।। 
सार्थं नम्रतया प्रभूतमधिकं निर्भीकभावेन तु 
प्रोचे श्रीलसनातनः सहृदयः शश्रीमंस्तु कामं भवान्‌ । 
यत्तद्‌ बोधतु, चिन्तयन्नभवमा । वातां सदैवात्मना 
राज्ये ऽस्मिन्‌ भवतो हितस्य (सचिवो राज्ञो हितैषी भवेत्‌) ।।६२४।। 


अद्याप्यस्मि च शुभचिन्तको डे श्रीमन्‌ ! भुवि भवतो, ऽधुना । 
शक्यं किन्तु न भवितुं मया राज्यं कर्म हि विवशात्मना* ।।६२५।। 


लोहितलोहितनेत्रे संजनयन्‌ प्रभुराह । | 
किं भवितुं नहि शक्यं ?' (राजमनो ऽनुगलोकः) । ६२६ ।। 


=: 





सनातनो नम्रतया तथेवो- 

तरं ददौ “सम्प्रति मन्मनो मे। 

वशेऽस्ति नो, तच्चलितं च्यकस्मा- 

च्छ्रीमस्तु वृन्दावनसम्मुखं हेः ।।६२७॥।। 


“श्रोतुं सर्वमिदं नेहे ऽस्मि त्वं दिश वार्ताम्‌ । 
एकां, संधरसे वा राज्यं कर्मं न ?' तदुवाक्‌ ।।६२८।। 


दृढतया सनातनोत्तरं “ननु कृतं निवेदनं पुरा । 

` न विधिनाऽधुना हि केनचित््रभुरहन्तु राजकर्मणि" ।।६२€।। 
दृष्ट्यैतां तु सनातनस्य दृढतां जातः परं विस्मितः 
स्वामात्यस्य हुसेनशाहनृपतिरर्यः सर्वदा ऽद्यावधि । 

अदेशस्य मम प्रतीक्षणविधौ तस्थौ च बद्धाञ्जलि- 
मत्संवेतनभोगिसेवकनरःस्त्वग्रे स एवाऽद्य मे- ।।६३०।। 


निर्भीको वचनोत्तरं तु कुरुते चेवं, द्यनेनाऽभवत्‌ 

स क्रुद्धो ऽसमये तु न प्रकटनं क्रोधस्य बुद्धूवोचितम्‌ । 

अल्पं प्रेम स कृत्रिमं प्रकटयन्नूचे नृपः “शोभनं, 

मुव्चेदं, न विधेहि साम्प्रतमदःस्थानीयकार्य, परम्‌- ।।६३१।। 
युद्धविधाने तूत्कलदेशम्‌ । त्वं मम सङ्गेऽद्ा चलिताऽसि ?*।।६३२।। 


तदूवच्छीलसनातनः कथयति श्रीमन्‌! पुनर्मेऽस्ति नो 
विद्धेषो ननु कर्मणः सुमनसः कस्माद्‌ विशेषा,त्परम्‌ । 
यावल्लौकिककर्म चास्ति, निखिलं छतं तु मां धावते, 
शक्ष्याम्यस्मि तथाहि किच्चिदपि नो कर्तुं विभो! साम्प्रतम्‌- ।।६३३२।। 


कस्यचित्कर्मणः । पातु नाऽऽशां मया" ।।६२४।। 
क्रोधं भीषणमात्मनो ऽवनमयन्‌ रोषेण चर्वस्तथा 
स्वोष्ठं “शाकिरमल्लिक 1! त्वमधुना वार्तां करोष्यात्मनः। 
संज्ञाने त्वथवा मदे,ऽस्ति ननु ते ज्ञातं ? बभाषे नृपो 
"वार्ता केन करोषि?-(सज्जननमनः किं वेत्तु वै दुर्जनः?) ।।६३५।। 


स्वोक्तौ चिन्तय भूयः, संचिन्त्याऽय च बुद्धूवा । 
त्वं देद्युत्तरमदखा" (संचिन्त्यैव हि वाच्यम्‌) ।।६३६।। 
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ऊचे श्रीलसनातनो°ऽस्ति विहितः कश्चिन्मदो नो मया, 
श्रीमन्‌ ! सन्‌ स्मरणेऽधिकेऽस्मि विदे वार्ता, प्रतीतं तु मे। 
` यदुगौडेकतथास्वतन्त्रपतिना वङ्गावनिस्वामिना 

वार्तामस्मि करोमि (कोऽपि लभते वार्ताक्षणं भूपतेः) ।।६२३७।। 


अल्पादेशवशात्तु यस्य नृपतेर्देशो ऽत देशस्तथा 

ध्वस्तः सम्प्रति शक्यते हि भवितुं भ्रष्टो ऽथ नष्टः पुनः। 
यस्याज्ञा नहि निष्फला च भवितुं शक्नोति, चाच्छ मया 
पर्यालोचित,मुत्तरं ननु तथा ऽऽलोच्यैव कुर्वे ऽथिकम्‌- ।।६३८ ।। 


श्रीमन्‌। भवितुं हे ! नु क्वापि दशायाम्‌ । 

शक्यं नहि राज्यं कार्यं स्यथुना मेः ।।६२६।। 

वेत्सि त्वं, भविता किं ते ऽदोधाष्टूर्यफलं ?` तत्‌ । 

ऊचे क्रोधरवेऽसौ भूपो मुस्लिमधर्मीं ।।६४०।। 
आह सनः शीर्षं नमयित्वा वेदुम्यधिक, शीर्षं भवितेदम्‌। 


द्रागधरतो विच्छिन्न,ममुष्या ऽल्पं त्वपि न श्रीमन! मम चिन्ताः ।।६४१।। 


अग्रे किञ्चिदहो ! न वक्तुमशकद्‌ भूप, स्तदेव क्षणे 
क्रोधाविष्टमुवाच मुस्लिमनृपः “कोऽप्यस्ति ? द्धौ सेवक । 

शीघ्रं तस्य पुरः प्रणम्य नृपतेः स्थाने तथा तस्थतुः 

(पात्रं सिध्यति तन्त्रतो भुवि पुरस्कारस्य दण्डस्य वा) ।।६४२।। 
राजाऽऽह त्वथ 'कर्मचारिणमुभो “राज्यप्रधानं तथो- 

क्त्येतं सम्प्रति शीघ्रमेव क्ुमतिं कारागृहे प्रापयः। 

राजाऽऽज्ञा क्षणतस्तु तादृशजनेः संपालिता, तत्क्षणं 

कारायां नुपवन्दिनं सहृदयः कृत्वा सनः “प्रेषितः ।।६४३।। 


अत्रादेशमथेत्थं कृत्वा तूत्कलदेशम्‌। 
यातश्चाहवहेतोर्भूपो भाति हि शास्ता ।।६४४।। 


श्रीरूपस्य (विदन्तु) सम्प्रति परभ्रातुः स्थितिं, बन्दिनः 
स्वभ्रातुर्भवनस्य राजि तु समाचारश्रुतेः पूर्वतः। 
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स श्रीलप्रभुमार्गणे विसुजति स्म दौ पुरीं सेवकौ 
(श्रीवृन्दापथसंक्रमाय सुमनोयोगो ऽनिवार्यो हृदः) ।।६४५।। 


तावागत्य तथोदतुः प्रभुसमाचारं- तु वृन्दावन- 
श्रीयाजाकरणाय काननपथाद्यातो ऽस्ति गोरप्रभुः। 
वृन्दाकाननयानवृत्तलभनाद्‌ गोरप्रभो- (र्वल्लभं) 
रूपो ऽनूपमथाऽनुजं स्वसहजं सङ्गे विधाया ऽऽत्मनः- ।।६४६ ।। 


 वृन्दाकाननमुन्मुखः प्रचलितो गोरप्रभोमर्गिणे, 

स्वभ्रातुश्च सनातनस्य निकटे ऽदोभावपत्रं तथा । 

एकं सोऽथ .विसर्ज्य रूपसुमना यातस्तु यानक्षणे- 
(भ्राताञन्यत्र सोदरो न मिलते, नाना मिलेयुः परे) ।1६४७।। 


“श्रीगौरप्रभुमार्गणे ऽतिविकलो वृन्दावनं याम्यहं, 
श्रीचैतन्यपदारविन्दमधुकं पातुं. मनो ऽलिस्तु मे। 

उन्मत्तः प्रथते भवन्निव, ततो ऽप्यात्मानमद्य क्षणं 

धर्तुं नात्र तु शक्नुवानि (सुमनःपानाय धावत्यलिः) ।।६४८ ।। 


श्रीचैतन्यनिमायिगौरचरणौ यत्रापि कौ भाविनौ 
तत्रैवाऽभिगतस्तदीयशरणापन्नो भविष्याम्यहम्‌ । 

चिन्तां मा कुरुतां भवांस्तु वचसः कस्यापि, कर्ता शुभं 

चैतन्यो भवतस्तु मङ्गलमयो-(ऽचिन्तो हि तच्चेतनः) ।।६४६।। 


 काराबन्धनतो न केवलमतो गौरः स एव दुतं 

कर्तोन्मुक्तमहो ! भवन्तमपि कौ संसारिकादूबन्धनात्‌ । 
निक्षिप्या ऽमुकमोदिबन्धुविपणौ ख्प्यं सहस्रं दश - - ¦ 

स्थानेऽहं चलितः कृते तु भवतः (कोऽन्यो? यथा सोदरः) ।।६५० ।। 


कारावासविमुक्तिमार्गविषये तस्योपयोगो यदि 

स्याक्किञ्चित्वपि सम्भवस्तु, कुरुतां, -मुक्तश्च कारागृहात्‌ । 

श्रीचैतन्यपदान्जनदर्शनमथाऽऽगत्य व्रजं तु द्रुतं 

वृन्दायां कुरुतां (मनुष्यवपुषो वृन्दाप्तिरेवोदूगतिः) ।।६५१।। 

एतत्पत्रमहो ! सनातन ! सुहृद्‌ ! गृप्तप्रकाराद्‌ भव- 

त्पार्श्वेऽहं विसुजामि, मङ्गलमयो भ्रातः । करोतु ध्रुवम्‌ । 
~ 


कल्याणं भवतो निमायिभगवान्‌" युप्तप्रकारादिदं 
पत्रं स्माऽऽपयते सनातनकरे (गुप्तं किमप्योषधम्‌) ।।६५२।। 


तच्चेतो ऽपि तथाहि विह्वलमभूत्पत्रं पठित्वा, ततः 
श्रीयैतन्यपदाव्जदर्शनकृते केनापि केनापि नो। 

कारोन्मुक्तिकृते बभूव विधिनोपायं स संचिन्तयन्‌ 
(कारा-संसुति-मुक्तिमिच्छति भवे कोऽपि प्रमाता जनः) ।।६५३।। 


रूपस्तत्न निजानुजेन सहितो ऽनूपेन कुर्वन्‌ प्रियं 
काशीतः प्रभुमार्गणं सहदयश्चाप्तः प्रयागं तथा । 
गत्वा पारमथ प्रयागनगरे (ञ्ूसी-) प्रतिष्ठानतः 
प्राप्तः साम्प्रतदारगंजनिकटे (द्वारादवाप्तिः सतः) ।।६५४।। 


तत्रैवास्य निमायिदर्शनमभूच्चैतन्यदेवस्य च 

स्थाने ऽनेकजनावृतस्य सुहृदः, प्रेम्णि प्रभूर्विह्वलः। 
श्रीसंकीर्तननृत्यमेष विदधद्‌ भक्तेः समं दर्शने 

चासीद्यन्‌ प्रियबिन्दुमाधवहरेः (सर्वत्र दृश्यो हरिः) ।।६५५।। 


सम्मर्देन सहैव तेन सह वै तौ द्वावपि भ्रातरौ 

स्थाने सम्मिलितौ, महाप्रभुमहो! यो ऽप्यत्र तं दृष्टवान्‌ । 
नृत्यन्तं च स एव तेन चलितः सार्थ, निवृत्तः प्रभु- 
दष्ट्वेवं प्रियबिन्दुमाधवदहरिं (मेनो निमायिप्रियः) ।।६५६।। 


एकस्तत्र निमन््रणञ्च दिवसे सदुब्राह्यणो दाकषिण- 

श्चक्रे श्रीलमहाप्रभोः, सहृदयो भिक्षां विधातुं प्रभुः। 

तदुगेहे गतवा.न्निमायिनिंकटादोघे तथा निस्सृते 

तदुविप्रस्य गृहे त्विमौ च सहजौ पृष्ठे प्रविष्टौ प्रभोः ।।६५७।। 
उद्याने लघुके बहिर्निजगृहाद्‌ विप्रः शिलापटके 

चाऽऽतस्तार तथाऽऽसनं प्रभुकृते, तस्मिन्निषण्णः प्रभुः । 
उद्यानस्य निभालयन्‌ सहृदयश्चासीच्छटां सर्वतः 

(साध्वात्मा प्रकृतिच्छटां भगवतः पश्यन्‌ प्रसन्नो ऽयते) ।।६५८।। 


तस्मिन्नेव तथाक्षणे सहदयौ रूपस्त्वमूपस्तथा 
साष्टाङ्गं प्रभुपादपद्मयुगले चेमावुभो भ्रातरो । 
६६ 





चक्राते नमनं, विलोक्य विनतं रूपं स्वपादे प्रभु- 
श्चोत्थाय द्रुतमासनास्स्थिरमभूत्‌ (स्थेर्यस्वभावो यतिः) ।।६५६।। 


चोत्थाप्येष बलेना ऽ ऽलिङ्गंस्तं च्युरसा स्वम्‌ । 
तच्छीर्षे मृदुहस्तं गोरो घूर्णयति स्म ।।६६०।। 


चैतन्ये ऽथ महाप्रभो सहृदये स्थाने निषण्णे च्युभा- 
वायातौ सुगृदीतगौरचरणौ बन्धू निषण्णाविमी । 

चा ऽनूपस्य महाप्रभुः परिचयं पप्रच्छ गोरः समा- 

चारं साधु सनातनस्य सुमना जिज्ञासयामास सः।।६६१।। 


निशाम्य वृत्तं निखिलं तथान्ते 

प्रभो ! भवच्छीपददर्शनार्थम्‌। 
कारागृहान्तस्तु स कालकोष्ठे 
संतप्यमानो भविता"ऽऽह ख्पः ॥।६६२।। 


ऊचे गौरमहाप्रभूर्ननु हसन्‌ “स क्वाऽद्य कारागृहे?, 

मुक्तः सोऽद्य भवेत्ततस्तु, “भगवान्‌ कर्ता तु चैव दुतम । 
भ्रातृणां भविता तु वः सुमनसां वै सङ्गमो, मेऽधुना 
किञ्चित्कालमिहैव तिष्ठ निकटे" (पार्श्वे सुबन्धुर्भवेत्‌) ।।६६३।। 


उक्त्वेदं निजपाश्वमेव सुमनाः स्थानं ददावेतयो- 
रावासाय तथा दयोः सहजयोश्रतरिोर्दयोर्भोजनम्‌। 
भद्रः कारितवान्‌, प्रसादमददादन्नं प्रभोश्चानयोः 
(सर्वार््तिः सुहृदां हि नश्यति भवे लब्धे प्रसादे सतः) ।।६६४।। 


एवमिमो तु सगर्भो पावनतीर्थसमीपे। 
चावसतां प्रभुसेवाकर्मणि सम्मदयुक्तौ ।।६६५।। 
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२२९. 


महाप्रभु-वल्लभाचार्यः 


नौमि श्रीवल्लभमाचार्यम्‌ । 

आचिनुते ऽर्थं बाल-वल्लभं तदिह वल्लभाचार्यः 
गोपीवल्लभ-बालमुकुन्दो यत्मरियपरमोपास्यः। 
पोषणमात्मनि तदनुग्रहणं भागवतस्वारस्यम्‌ 

इह तेने गृहमेधिसमाजे पुष्टिमार्गमवलम्बम्‌। 
कूर्याच्छरणागतपोषणमथ वा नहि गीतावक्ता 
बालोपासनपोषणमिह परमर्थो वल्लभपुष्टेः। 
नन्दयशोदावत्सलरसता मुमुचे स्वं गोपालम्‌ 
“रक्षतु मधुरां वृत्तिं, दारं रचयतु निरतविरतयोः' । 
बाललालनं वल्लभमार्गे नन्दयशोदासदुशम्‌ 
वर्धयतु प्रेयसि निदिशतु श्रेयसि भारतमवनीम्‌ ।। 


स्पष्टं त्वस्ति हि - पुष्टिमार्गघटकश्रीवल्लभाचार्यजी 
श्रीचेतन्यमहाप्रभोः सुमनसस्त्वासीत्समः कालिकः। 

सादृश्यं द्यनयोर्महापुरुषयोरस्ति प्रभूताधिक 

(ल्यायात्येव समानता दुशि, यदि स्याद्‌ दुश्यमेकं सतोः) ।।६६६।। 


भक्तो दावपि वैष्णवो भगवतो ऽनन्या,वुभावेव ता- 
वाचार्यो जनशिक्षकी, सुमनसौ भक्तिप्रवृत्तिप्रियौ । 
श्रीमद्‌भक्तिनियोजकौ, भगवतः स्वे स्वेऽवतारस्तथा 
मन्येते ऽखिलभक्तलोकनिव्ैरवे सम्प्रदाये च्युभौ ।।६६७।। 


कथ्येते स्म महाप्रभू सहृदयो दावेव, जन्मोभयो- 

रेवा ऽभून्ननु केवलं जगति षड्वषनपूर्व्यण च । 
श्रीचेतन्यमहाप्रभोस्तु भगवाञ्छरीवल्लभाचार्यजी 

षड्वर्षाणि पुरेव चावतरितो भूमावमुष्यां तथा- ।।६६८।। 


यातो ऽब्दद्वयपूर्वमेव च ततः संसारतो ऽतस्तिरो- 

भावं, त्यागविरक्तिभावमिलितं प्रेम दयोजीवने । 

एवा ऽभूदखिलात्मना विकसितं, प्रेमप्रभावान्निजाद्‌ 
दावेवाऽकरुतां सुभक्तिरसतः पृथ्वीं परिप्लाविताम्‌ ।।६६६।। 


१०१ 


तौ नग्रौ रसिकौ तथैव सरलो शान्तौ गुणग्राहिणी 

इावेवा ऽगुणदशिनिौ प्रियतमपप्रेम्णस्तथोपासकौ । 

अन्योन्यं त्वनयोर्महापुरुषयोर्वारद्ययं सङ्गमो ऽ- 

प्यत्राऽभू,दथ तस्य नो विवरणं निष्पक्षमद्या ऽऽप्यते । ।६७०।। 


अत्यन्तं तु परस्परं सहदया-(-वेतत्युनर्ञायते-) 

-ऽकारष्टं स्नेहमिमौ, वसन्‌ सुमनसोभवो ऽभविष्यद्‌ दयोः। 
गाठश्चाधिकमेव, चास्तु न कथं ?, प्रेमामृतेनात्मनः 

संसार प्रभवेद्‌ विधातुममरं यः, स क्षमः स्यात्कथम्‌- ।।६७१।। 


धातुं संकुचितं परस्परमहो ! विदेषपूर्णन्तु वा 

भावं स्वं, तदिह प्रसङ्गवशतो ऽत्यन्तं तु संक्षेपतः। 
अस्त्यावश्यककार्यमेव भगंवच्छरीवल्लभाचार्यजी- 

वृत्तोद्घाटन- (मस्ति सङ्गतिरिह स्थाने निमायिस्मृतिः) ।।६७२।। 


परमत्यागविरागसङ्गममयी चैतन्यता जीवने 

यस्यास्तीह स एव पात्रमवनौ चैतन्यवृत्तावलेः। 
 नाप्रासङ््ग्किमत्र तेन भविता श्रीवल्लभाचार्यजी- 

वृत्तं (जीवनमेव वल्लभमयं वृत्तं निमाय्यात्मनाम्‌) । ।६७३।। 


तच्चारुचरिजादानन्दनिवृत््योः। 
चित्ते भवितेव प्राप्ती रसिकानाम्‌ ।।६७४।। 


जन्माऽभूच्च महाप्रभोः सुमनसः श्रीवल्लभस्यान्वये 
विप्राणामिह तेत्तिरीयकयनुर्वेदीयसम्बन्धिनाम्‌ । 
भारद्वाजकुलीनशुदधकुलके, ऽदपूर्वजा दाक्निणा 
भडोपाधिविभूषिता द्विजवराश्चासन्‌ (वरो दक्षिणः) ।।६७५।। 


आसीत्तस्य च वेलनाटपदतः स्थाने प्रसिद्धं कुलं, 
श्रीमल्लक््मणभटुनामजनको भागारुयल्ला ऽभिधा। 

माताऽस्य, न्यवसन्नमी ननु जनाः कृष्णातटे दक्षिणे 
व्योमस्तम्भनगान्तिकेऽथ नगरे काकुम्भके चान्ध्रके ।।६७६ ।। 


अग्रहार-नाम चास्य पृष्ठतः पिता ट्युवास । 
ग्राममागतो (नरस्तु सर्वदेशवल्लभो ऽस्तु) ।।६७७ ।। 


१०२ 


काशीमागतवानथेकसमये पत्नीयुतो लक्ष्मणो 
भटस्तीर्थभराटनेन, हनुमदुघाटे च तत्रैव सः। 

आदायैकगृहं च्युवास, समये तस्मिंस्तु काश्यामभूद्‌ 

विद्रोहो विपुलः (स्थले शिवमये ऽपि द्रोहभावः क्वचित्‌) ।।६७८।। 


तस्माद्‌ भडमहोदयश्च चलितो देशं सदारो निजं, 

पत्नी गर्भवती तथाऽस्य सुहृदस्त्वासी,च्च चोडापुरे । 
चम्पारण्यसमीपमध्वनि (चतुभ्द्रे पुरे) वल्लभा ऽ5- 
चार्योत्पत्तिरभूत्‌ (सुभद्रपुरुषोत्पत्तिर्हिं भद्रस्थले) ।।६७६।। 


सामग्रीं निखिलां स लक्ष्मण-पिता चानीय चम्पारणात्‌ 
पुत्रस्या ऽकृत जातकर्म निखिलं संस्कारमात्मोचितम्‌ । 
काश्यामेव पुन्युवास मतिमानागत्य, जन्मा ञमवद्‌ 
वैशाखेऽस्य महाप्रभोर्हरितिथौ रात्रौ च पक्षेऽसिते ।।६८०।। 


संस्कारं कृतवांश्च लक्ष्मणपिताऽसौ पञ्चवर्षायुषि 

द्यस्य ब्रह्मपथेन तूपनयनं, वेदादिशास्त्रस्य हि । 

तस्मादेव तथा क्षणादयमभूच्छिक्षां दधानो गुरोः 

` (संस्कारो गुरुशिक्षयैव मनुजे पात्रे भवत्युनननतः) ।।६८१।। 


आसीदेष यदा समेकदशकः, पूज्यः पिता ऽस्या ऽभवत्‌ 
स्वर्गस्थस्तु तदेव, तत्कतिपयाञ्छिष्यान्निजां मातरम्‌ । 

सङ्‌ स्वं च विधृत्य देशमगम,त्वत्रायमल्पायुषि 
श्रीविद्यानगरस्य राजसमितौ कृत्वा तथा पण्डितैः ।।६८२।। 


शास्त्रार्थं विजयस्य लाभमकरो,दाचार्यपादस्थितिं 

लेभे, ऽमुष्य समादरो बहू महाराजस्य पक्षात्कृतः। 
तदुविद्यानगरस्य, चास्य विसृता ख्यातिस्त्वनेनाधिक 
दूरादुदूरतरं (पुनाति महतः ख्यातिः प्रभूतस्थलम्‌) ।।६८३।। 


भूयो बल्वनुयायिभिर्ननु निजैः सार्थं भवान्‌ वल्लभ- 
श्रीर्विद्यानगराच्च पण्ठरपुरं कन्याकुमारीं गतः। 
यात्रामाध्यमत,श्च पण्डरपुरात्तु च्रयम्बकं नासिकं 
चीडकारेश्वरनर्मदातटमसौ माहिष्मतीं वल्लभः- ।।६८४।। 
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| 


तस्मात्सिद्धवटञ्च चेद्यपुरकं भूयो विशालां भवान्‌ 

यातो धोलपुरं तथाहि दतियास्थानं, परास्तान्‌ पुनः। 

-कूर्वाणः स्वविपकषिणस्तु सुमना गृट्णंश्च तत्तत्स्थले 

मानं राजसभासु सोऽथ मथुरादाराऽऽगतो गोकुलम्‌ ।।६८५।। 


आज्ञा भागवती विधातुमभवच्छरीभक्तिमार्गं स्पुरं 

तत्रैवा ऽधथिगता तथाऽस्य, भगवान्‌ स्वप्ने च गद्यात्मकम्‌ | 
एकं मन्त्रमथोपदिष्टमकरो,ज्जीवस्य यद्ब्रह्मणा 

सम्बन्थः क्रियते (चराचरजगत्वंशः परं ब्रह्मणः) ।।६८६ ।। 


अत्रैव केचिद्‌ भवतश्च शिष्याः 
शरण्यमाप्तास्तु, भवानिहैव । 

स्थित्वा च शास्त्रं प्रणयन्‌ बभूव 

(स्थाने प्रमाता स्फुटति प्रणेता) ।1६८७।। 


सम्पूर्ण्रजतीर्थकस्थलमथा ऽभ्राम्यद्‌ भवांस्तत्र, 

भूयो भागवतो भवान्ननु गतो भक्तिप्रचारार्थमाः।। 

भागे सम्प्रति दक्षिणे सहृदयः, सिद्धपरसिद्धस्थले 

तस्मिन्‌ गुर्जरसिन्धयोश्च नगरे ऽनेकन्न गत्वा भवानू- ।।६८८।। 


शास्त्रार्थं कृतवांस्तु पण्डितभरेः, श्रीभक्तिमार्गस्य चाऽ 

लं चक्रे प्रतिपादनं, सुमनसः सर्वत्र तत्राऽस्य तु। 

पाण्डित्यस्य तथा प्रसिदधिरभव,न्नाडिन्धमा, भारियाः, 
श्रीमन्तोऽस्य च मानिनश्च पुरुषाः शिष्याः सहस्रं गताः ।।६८६।। 


आचार्यस्य यथेष्टमस्य च कृते पूजोपहारास्त्वपि 
द्यायान्तस्त्वभवं,श्च गुर्जरभुवो ऽत्यन्तं जना भावुकाः । 
सत्कारं बहु चक्रिरेऽस्य विपुलं, यात्रां समाप्याऽकरोत्‌ 
तीर्थे साम्प्रतमेष दकषिणभुवः पूर्वोत्तिराशास्थिते ।।६६०।। 


गच्छन्नुत्तरतीर्थकेष्वथ कुरुक्षेत्रं सदात्मा हरि- 

दारं तापसकेशमेष टिहरी केदारबद्रीपती । 

गड्गोत्रीप्रभृतिं निवृत्य च हरिद्वारं पुनश्चागतः 
कुर्वन्नैमिषकाननप्रभृतिकश्रीतीर्थसंदर्शनम्‌- | ।६€१।। 
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यातः पुरीभगवतः प्रियदर्शनार्थ, 
तन्नाथदक्षिणपथेन महेन्द्रशेले । 

कुर्वन्‌ भवान्‌ परशुरामसुदर्शनं स्व- 

ग्रामा ऽग्रहारमयमागतवांश्च भूयः ।।६६२।। 


आचार्यः समयं तथा कतिपयं स्थित्वा ऽग्रहारे पुन- 

दध्यौ पावनभारतभ्रमणकं कर्तुं दितीयक्रमम्‌। 

तदुविद्यानगरञ्च लौहगढकं श्रीवल्लभो मङ्गल- 

प्रस्थं सोऽथ भवंश्च पण्ठरपुरं प्राप्तस्तथा ऽऽद्याश्रमी ।।६६३।। 


आगत्या ऽथ निमायिपण्ठरपुरं चक्रे भवान्‌ दर्शनं 
श्रमद्‌विडइलनाथजीभगवतो, ऽसौ ब्रह्मचारिभ्ियम्‌। 
सर्वां दण्डकमेखला ऽजिनजटेत्यादिं दधानो ऽभमवद्‌ 
यावत्सम्प्रति, वल्लभो ऽवसदयञ्च ब्रह्मचर्याश्रमी ।।६६४।। 


अत्रैव प्रभुविडलोऽस्य भगवान्‌ कर्तुं विवाहं ददा- 

वादेशं, तमसौ परं भगवदादेशं व्रती वल्लभः। 

स्वीचक्रे, पुनरेष गुर्जरभुवो यात्राञ्च कूर्वन्नितो 

व्याख्यानं निजशिष्यसेवकलजने श्रीभक्तिमार्गस्य च- ।।६६५।। 


आप्तः पुष्करदर्शनाद्‌ व्रजमसौी गोवर्थने (गोपति-) 
श्रीगोवर्धननाथजीप्रकटनं जातं, स्वयोगं ददौ । 
तत्सेवार्चनयोश्च तत्र, सुमनास्तत्स्थानसेवा ऽखिला 55- 
भारं श्रीयुतमाधवेन््रकपुरीसाधौ त्वयं न्यक्षिपत्‌ ।।६€६।। 


स्थाने ठाकुरसाधुपूरणमलः श्रीनाथजीप्रेरितः 
श्रीगोवर्थननाथमन्दिरकृतिं प्रारब्धवान्‌, वल्लभः। 

आचार्यो व्रजमण्डलाच्च चलितो यात्रां चकारोत्तरा- 
तीर्थानामपरक्रमे, प्रभुजगन्नाथस्य यात्रां पुनः- ।।६६७।। 


कृत्वा, शिवकाश्यामागत्य च तस्थौ । 
(ऊर्ध्वस्थितिकाशी सम्पूर्णनिवासः) ।।६६८॥।। 


बुद्धूवेच्छामिह वल्लभो भगवतश्चैकस्वजातिदिजा ऽ- 
ग्रश्रीदाक्षिण-देवभटसुहृदः सम्पन्नया कन्यया- । 


१०९ 





लक्ष्या सर्वगुणैर्विवाहमकरोद्‌ देव्या, पुनर्गोकुलं 
प्राप्तः पूर्वसमं भ्रमन्‌ कतिपयं काश्यामुषित्वा दिनम्‌ ।।६६६।। 


भूयः सम्प्रति गुर्जरप्रभूतिके क्षेत्रे तृतीयक्रमे ऽ- 
भ्राभ्य,च्चाय तृतीयवारमधुना बद्रीकनारायणम्‌ । 

दृष्ट्वा ऽऽप्तः प्रियगोकुले, स यमुनातीरेण तदुगो्ुलात्‌ 
प्राप्तः साम्प्रतमागरामथ भवंस्तीर्थप्रयागं, तथा- ।॥७०० ।। 


पारेऽन्यत्र च सङ्गमस्य यमुनातीरे स्यरेला ऽभिध- 

ग्रामेऽसौ विरचय्य गेहमवसत्‌, किञ्चिद्‌ द्युषित्वा दिनम्‌ । 
ग्रामे ऽरेलपदेञत्र वल्लभगृही काशीं भवानागत,- 

स्तदुगत्वा चरणाद्रिमल्पसमयं तस्थौ (चुनारं) भवान्‌ ।॥७०१।। 


आचार्यस्य बभूव चाऽद्य निकरे द्रव्यस्य न न्यूनता, 
जातास्त्वस्य सहस्रमत्र धनिनः शिष्यास्तथा मानिनः। 
स्थाने भ्रेष्ठिकुसीदिनः, सह्दयस्तद्‌धर्मकृत्येष्वसा- 

वत्यन्तं धनमुत्ससर्ज सुमनाः स्थाने यथेच्छं तथा ।।७०२।। 


आदेशान्निजमातुः काश्यां भोजयति स्म। 
विप्राणां च सहस्रं भक्त्या त्रिंशतमेषः ।।७०३।। 


काशीतः पुनरेष किञ्चिदथ चाऽरेले प्रयागं भवन्‌ 

स्थित्वा कालमितो व्रजं, सुमनसो ऽमुष्या ऽऽगरासन्निधो । 
गोघाटेऽथ समागमो ऽभवदहो ! श्रीसूरदासेन चाऽ 
स्मिन्नेव भ्रमणे (तमोविनशनज्योतिःप्रदा ऽकभ्रमिः) ।।७०४।। 


तत्रैवाऽथ बभूव सोऽस्य शरणापन्नश्च सूरो, भवान्‌ 

धुत्वा सूरमथाऽऽगतः सहृदयः सङ्गे च गोवर्धनम्‌ । 
श्रीगोवर्धनदासजीप्रियनवा ऽञ्वासप्रतिष्ठां भवां- 

स्तस्मिन्‌ कारितवांश्च (देहभवनं गोवर्धनस्यात्मनः) ।॥७०५।। 


विद्वांसो बहु पुज्निताः सुमनसः सन्तो महान्तस्तथा 

तस्यां मन्दिरसंस्कृता,वथ ततश्चारेल एवा ऽऽगतः। 

तस्थावत्र पुनर्भवान्‌, सुमनसस्तत्रैव जातोऽस्य वै 
गोपीनाथ-सुताऽपरः (सुपुरुषः स्रोतः सुजातात्मनाम्‌) । ७०६ ।। 
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आत्मेकशिष्य-पुरुषोत्तमदासके ज्यो- 
तिष्टोमयज्ञकरणाय ददौ प्रयागे। 

आज्ञां भवान्ननु तदेव, समाप्तिमाप्तो 
निर्विंघ्नमुत्तमविधेर्बहुशोभया यः ।।७०७।। 


गत्वा तत्र ततश्चुनारनृपतेरमभ्यर्थनातो भवां- 

स्तस्थौ, विडइलनाथजी परसुतस्तत्रैव जातोऽस्य च। 

अन्ते भागवताऽध्वना सहृदयो जग्राह काश्यां भवान्‌ 

संन्यासं (प्रकृतेस्तथा भगवतो न्यासो ऽर्पणीयः सता) । 1७०८ ।। 


गेहद्धारमहो ! विमुच्य सुमनाः काषायवस्त्ं तथा 

धृत्वा दण्डकमण्डलुद्ययुतः सूत्रेण सार्धं शिखी । 

निर्वाहं कुरुते स्म साम्प्रतमसो भिक्षान्नतो वल्लभा- 

चार्यो (वस्तु समस्तमेव भगवद द्वारेव भिक्षा ऽऽत्मनाम्‌) ।।७०€।। 


वैराग्यं समये तदाऽस्य सुहृदो ऽपूर्वं तथाऽऽसी,दियत्‌- 
सम्पक्तिर्महती तथातिशयिता साधु प्रतिष्ठा, पृथक्‌ । 
पत्नीबालजनाच्च शिष्यभृतकाद्‌ भूत्वा भवान्‌ पर्णतो ऽ- 
चापूजासु च कीर्तने भगवतो नाम्नः सदा त्वापृतः।।७१०।। 


एवं को निजजीवनेन परमत्यागस्वरखूपेण च 
त्यागादर्शमथात्मनः कुलनृणां शिष्यप्रशिष्यात्मनाम्‌ । 
हेतोरत्र दिशन्‌ भवान्‌ सदयो ऽसारादतः प्रस्थितः 
संसारादभवत्तृतीयदिवसरे शुक्ले विलीनः शुचौ ।७११।। 


काशीगोकुलयोर्महाप्रभुरथा ऽरेले चुनारे तथे- 

वावात्सीच्च विशेषतः सहृदयः श्रीवल्लभाचार्यजी । 

चत्वारेषु तथैव सन्ति सुहृदो ऽमुष्योपवेशाः स्थले- 

ष्वेतेष्वद्य च यावदत्र लसिता: (स्थानप्रसिखिः सता) ।।७१२।। 


ख्याताः सन्ति महाप्रभोरिह तथा ते चोपवेशाख्यया, 
स्थाने गोकुलिया तथाऽस्य कुलजो गोस्वमिनामोच्यते। 
कथ्यन्ते बहु भारतेऽत्र विषये सर्वोपमायामथाऽऽ- 

चार्या वैभवशालिनश्च धनिनो ऽदःसम्प्रदायस्य तु ।!७१३।। 


9०७ 




















वंशस्याऽस्य कुसीदिनश्च धनिकाश्चार्यां महान्तस्तथा 
शिष्याः सन्ति च सेवका,स्त्विह तथा ऽऽचार्यदितीयात्मजम्‌। 
श्रीमदूविडुलनाथनामकमहाराजं तु गोस्वामिनं 
साक्नात्स्वीकुरुतेऽस्य सम्प्रति पथः कृष्णावतारं जनः।।७१४।। 


चक्रे ऽत्यन्तमथ प्रचारमिह सोऽदःसम््रदायस्य, सो ऽ- 

त्यन्तं कर्मपरायणः सहृदयो धर्मे तथा ऽऽस्थान्वितः। 

आचार्यों बलवान्‌ बभूव, तनयाः सप्ताऽभवन्‌ विला ऽ5- 
चार्यस्य (प्रथिता हि सप्तविथका ज्ञानस्य सदुभूमिकाः) ।।७१५।। 


गोविन्दो, रघुनाथजी, गिरिधरः, श्रीबालकृष्णो, घन- 

श्यामः, श्रीयदुनाथजी सहृदयाः श्रीगोकुलेशस्तथा। ` 

एषां सप्त पदासनानि विषयेऽद्धा तत्र तत्राऽधुना 

यावत्सन्ति (भुवि स्थिरत्वमयते सतत्वं, प्रमाणं हि सत्‌) ।।७१६।। 


पश्चादस्य च वंशजा ववृधिरे ऽत्यन्तं तु, येऽद्यावधिं 
काशी-गोकुल-बम्बईक-मथुरा-श्रीनाथकदारके । 

स्थाने भिन्नविभिन्नके स्थितियुताः सन्तीह सदूवल्लभाः 

(साध्वी वल्लभता कृपा भगवतः पुण्यात्मनामात्मनाम्‌) ।।७१७।। 


गोस्वामिबालाच्‌ भगवदूधिया उदः- 
शिष्यानुजीवी मनुते अ्चतीह । 

अद्यावधिं वल्लभवंशजातान्‌ 

(साधारणस्य प्रियता विशेषे) ७१८ ।। 


श्रीमदुवल्लभजो न खण्डनपरोऽसौ सम्प्रदायस्तथा 
वैशिष्ट्येन, विहाय दार्शनिकगां सिद्धान्तवार्तां (मम- । 
यावज्ज्ञातमथास्ति च प्रभुहृदो-) ऽस्मिन्‌ सम्प्रदाये पर- 
स्याचपिद्धतिखण्डनं न मिलतेऽदधा सम्प्रदायस्य वै | ॥७१६।। 


श्रीमदूवल्लभसम्प्रदायभुवने वा सम्प्रदायान्तरं 

स्थाने वैदिककर्मखण्डनमहो । नो विद्यते, तत्र तु। 
प्राधान्येन निदेशिता सहृदयः श्रीकृष्णसेवैव (हि 

श्रीकृष्णो जनमानसे मधुरता ऽऽधानावतारोऽवनौ) ।।७२०।। 
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एषामध्वनि मन्यते सुहृदि मुख्यो ब्रह्मसम्बन्धसं- 

स्कारः, शिष्यककर्णयोर्ननु गुरुूर्मन्त्रं ददाति प्रियम्‌ । 

तन्मन्त्रस्य निमायिभावरसधेस्तात्पर्यमेतत्तु-““नः 

श्रीकृष्णो ननु रक्षको ऽस्ति-(मधुरश्चेयो ऽत्र रक्षाकरः) ।॥७२१।। 


तस्माद्‌ वर्षसहस्रतो ऽस्ति ननु नो जातो वियोग, स्ततो 
यातानामखिलस्त्रितापवशतां नः प्राणिनामात्मनाम्‌ । 
आनन्दो ऽस्ति तिरोहितः, सहृदयस्तादृगदशावानहं 
श्रीगोपीजनवल्लभात्मभगवच्छरीकृष्णहेतोर्निजम्‌- ।।७२२।। 


प्राणान्तःकरणेन्द्रियाङ्गमथ च स्त्रीज्ञातिगेहात्मजा ऽ5- 
त्मद्रव्याणि समर्पयामि निखिलं धर्म तथाद््यान्तरम्‌ । 

दासो ऽहं भवतो निमायिसुह्दो डे कृष्ण 1** जीवात्मना 
मन्त्रेण त्विह मन्यतेऽलममुना संबन्धनं ब्रह्मणा ।।७२३।। 


(सम्बन्थे-)ऽत्र विना ऽर्पणं भगवतो (जाते समं ब्रह्मणा) 
काचित्स्त्री पुरुषो ऽन्नवारिधरणं कर्तुं न शक्नोति तु। 
वस्त्राभूषणवित्तवाहनजगदूवस्तूपभोगं तथा 


कर्तुं न प्रभुरस्ति (सर्वमलमीशावास्यमेतज्जगत्‌) ।।७२४।। 


श्रीकृष्णार्पणपूर्वकं भगवतः सर्वं प्रसादं तथा 

संबुध्योपभुनक्तु, साम््रतमहो ऽसावेव सारोऽस्य तु । 

भावः प्रांशु कियानथास्ति, पुरुषः शुद्धात्मना वस्तुतो 

धर्मस्या ऽस्य तथाहि पालनमहो! कुर्या,त्दा निश्चितम्‌- ।॥७२५।। 


 गेहस्थितिवतो ऽप्यस्याज भवितुम्‌ । 
शक्नोति भुवने कल्याणमपरम्‌ ।७२६।। 


नाना ग्रन्थमसौो लिलेख भगवाञ्छीवल्लभाचार्यजी 

स्वं सिद्धान्तमथ स्वयं सहृदयो ऽद्धा बोधनार्थं, पुनः। 
श्रीमद्भागवते च सुन्दरमसौ भाष्यं तथा पूर्वमी- 
मांसायामलिखन्‌ (नराः सुक्तिनो ऽद्धा पूर्वमीमांसया) । ।७२६।। 


त्वत्यन्तं ननु युक्तिभिः सह बहुग्रन्येषु च श्रीमदा- 
चार्यर्बोधितमन्र वल्लभपदैः श्रीभक्तितत्तवं, तथा- । 
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सारः पञ्चसु वर्णितो मतिमता श्लोकेषु तु स्वाखिल- 
ग्रन्थाना-(मिह पञ्चकोषनिहितः स्वात्मा परात्मा प्रियः) ।॥\७२७।। 


कुर्वन्ति स्पटुटमेत एव सुधियः सिद्धान्तमस्योचितं 

श्लोकाः पञ्च, च पञ्चभिर्मतिमतां श्लोकैरमीभिः सताम्‌ ! 
ज्ञातं भावि- जनः प्रवृत्तिपथकं यः पुष्टिमार्गं पुन- 

बूते -पुष्टिपथे तथाऽखिलकृतित्यागो निषिद्धः कृतः- ।!७२६।। 


तस्यास्ति स्खलितं तथा महदिदं, श्रीवल्लभाचार्यतो- 

दो मार्गो कथितौ - निवृत्तिरपरा लोके प्रवृत्तिः परा। 
सर्वश्रेष्ठमसौ गृणाति सुमतिर्मार्ग निवृत्तिं, परं 

संसारे विरलो निवृत्तिपथिकः (सृष्टिः प्रवृत्तेः फलम्‌) ।।७३०।। 
कश्चित्तस्य यदा क्षमो ऽनुसरणे न स्या'त्ततोऽसौ तदा 
श्रीकृष्णार्पणवुदितः सहृदयो वर्णाश्रमानुशिया । 

कुर्वन्‌ कर्म भवेन्निजस्य भुवि तत्प्रीत्यर्थमेवाखिलं 

(प्रीतिस्तस्य निमायिनो भगवतो भक्तौ स्वमुक्तेर्वरा)।\७३१।। 


गार्हस्थ्यग्रहणं मनुष्यजगतो ब्रह्मव्रता, त्द्‌ वन- 

प्रस्थानं (कृतिभिस्तथेष कथितो मार्गः प्रवृत्ति-) स्ततः। 
संन्यासंग्रहणं, जना भ्रमवशात्सर्वाश्च संन्यासिनो 

बोधन्ते तु निवृत्तिमार्गपथिकान्‌ (वृत्तिर्निवृत्तौ परा) ।॥७३२।। 


संन्यासी घटते निवृत्तिजगतः सोऽद्धा तु, सत्येव हि 

ज्ञाने, काममसौ क्वचिद्‌ भवतु वा स्थित्यां तु कस्यामपि । 
सर्वस्वं तत एव तत्त्वमिलनातत्यक्त्वा ऽवधूतो भवेद्‌ 

हंसो ऽद्धा परमो विहाय तु विधेः क्लेशं निषेधस्य च ।।७३३।। 


चेष्टा तस्य शिशुपमाऽस्तु जडवन्मत्तोपमा वा, तथा 
संन्यासग्रहणं क्रमाद्‌ विदधतो ज्ञानात्परवेशं सतः। 
एकस्माच्च पराश्रमे सुमनसो मार्गः प्रवृत्तिस्त्वयं 

(सत्यं ब्रह्मविवर्तनं च तनुभृत्प्रावर्तनं संसृतिः) ।।७३४।। 


प्रत्यक्षं निजजीवनेऽत्र भगवान्छ्रीवल्लभाचार्यजी 
लोकाञ्छिक्षयति प्रवृत्तिपथमेवा ऽमुं प्रदशर्य स्वयम्‌ । 
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नो सोऽस्वीकरुते निवृत्तिपथसर्वश्रेष्ठतां, न्यूनम- 
स्या ऽत्यन्तं त्वधिकारिणं निदिशते-(ऽगम्या निवृत्तिस्तनोः) ।1७३५।। 


श्लोकाः पञ्च लसन्ति सारविषयाः श्रीवल्लभाचार्यजी- 
सिद्धान्ताः, प्रभुभक्तिततत्वजगतः सन्दोहरूपानमून्‌ । 

बोधन्ते ननु पुष्टिमार्गपथिकाः श्रीवल्लभप्रेमिणो, 

द्याचार्यः करुते निदेशमवनौ श्रीवल्लभः स्पष्टतः- ।।७३६।। 


धावति मनुजो ऽन ग्रहणार्थम्‌ । 

आहारोहैश्यं भुवि धावनमखिलानां जन्तूनाम्‌ 
भवति सहजमिह, किन्तु प्रज्ञायुक्तानामाश्चर्यम्‌ । 
बुद्धिमतां मनुजानां गेहं (गृद्णात्यलमात्मानम्‌) 
त्याज्यं, तद्‌ वा श्रीकृष्णार्थं प्रयोजनीयं सततम्‌ ।। 


सिद्धान्तो निखिलोत्तमस्त्वयमहो । - संत्याज्यमेवाऽभितो 
गेहं (किन्त्विह पूर्वजन्मविषयात्सर्वः स्वसंस्कारतः। 
गेहत्यागविधौ क्षमो न घटते, तस्माद्‌) भवेत्पूर्णतः 

सामर्थ्यं त्वपि मानवात्मनि गृहत्यागक्रियाया न चेत्‌- ।1७३७।। 


स्थित्वा तर्हिं गृडेऽत्र कर्म निखिलं श्रीकृष्णहेतोः क्रियात्‌ 
तत्प्रीत्यर्थकमेव, (कर्मकरणात्पापं तु यज्जायते । 

तत्पापं भविता न, तादृशि कृते-) ऽनर्थस्य सर्वस्य यत्‌ 
श्रीकृष्णो ननु मोचको (ननु सुहृद्‌ च्यर्थप्रदो ऽनर्थहत्‌) । ॥७३८।। 


सजति प्राणी प्रतिपलमवनौ । 

प्रकृतिपुरुषयोः सम्मेलनतो ऽदो ऽखिलदुश्यक्रीडा 
चित्रपरिस्थितिसंघटितेयं नानाकोतुकमिलिता। 
परकृतिश्चेतनपुरुषमिलनतश्चेतनवत््मतिभाति 
जडप्रकृतिसङ्गात्खलु पुरुषो ऽविवेकजडतां धरते। 
सङ्गत्यागः सामान्यानां दुष्कर एवास्त्यवनौ 
सङ्गजनितमलशोधनमौषधमिह केवलसत्सङ्गः | । 


सिद्धान्तस्त्वयमस्ति साधु सुहृदां सर्वोत्तमः- सङ्गतिः 
कर्तव्यैव न कस्यचि,न्ननु परित्यागो ऽत्र सर्वात्मनाम्‌। 
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सङ्गानां करणीय एव स (तु परं नानाऽत्र जन्मान्तरा- 
ज्जीवानां तु समाजमध्यमिलिताऽऽवासस्वभावो ऽस्ति तत्‌)- ।1७३६।। 


सर्वात्मसङ्गपरिमोचनकार्यशक्ति- 

न स्या.त्तदा सुजनसाधुमहात्मसङ्गम्‌ । 

एव क्रिया, त्सजति यन्मलमन्र सङ्गात्‌, 
तस्यौषधिः सहृदयाः स्पटुटमेव सन्तः ।॥७४०।। 


विष्णौ सम्मुखता जीवनता। 

जगदिदमखिलं विष्णुमयं वा विष्णुव्याप्तं निखिलम्‌ 
तत्सम्मुखतायां सज्जीवनमिह सुखमिति वै भूमा । 

सङ््गिभिरखिलैर्विष्णुसमर्चा करणीया वा स्वयमिह 
बाधायां तत्सङ्गस्त्याज्यो, विष्णुमुखत्वं सङ्गः | । 


(गेहस्यो भुवि यो गतो, व्यवहतिः कार्याऽमुना कीदुशी, 
ब्रूते ऽमुष्य कृते ऽधुना) ननु यदि स्वस्त्रीकुटुम्बादयः। 
श्रीमद्भक्तिपरायणा निजमनस्तुल्या भवेयु, स्तदा 

` तैरप्यत्र समर्चनं भगवतः सेवादिकं कारयेत्‌ ।।७४१।। 


ते सेवासु यदि प्रभोरलमुदासीना भवेयु- (स्तथा- 

द्यादेशे कृत एव सेवनकृतौ स्युः प्रस्तुतास्तर्हि) तैः । 

नो संकार्य, परं क्रियात्स्वय,मथ स्युस्ते विरुद्धा यदि 
श्रीसेवासु- (निमायिसेवनकृतौ प्रीतिर्निमाय्यात्मनाम्‌) ।1७४२।। 


विहाय तर्हि पर्णतो गृहं, विविक्तमेव च। 
गतः क्रियात्समर्चनं निमायिसौहदप्रभोः ।।७४३।। 


स्नेही परमस्त्वपि परिढेयः। 

स्नेहः- प्रेमा, प्रणयः प्रीति,श्चिक्कणघततेलादिः 
अनुरागोत्पादनसाधनमिह भगवति, तनुपोषणमिव । 
सीतारामप्रियतापोषणहेतुस्नेडः स्नेहः 

स्नेहो विषमिव हेयो यस्माद्रामखक्षतो ऽत्पत्तिः ।। 


दोषोऽस्ति कोऽपि नहि, विष्णुपराङ्मुखो य,- 
स्त्यागेऽस्य, (केनचन चैव न रक्षणीयः। 
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संसारिभोगरुचितस्त्विह कोऽपि योगो), 
(योगो, यतो भगवतो मिलनं हि साध्यम्‌) | ॥७४४।। 


प्रियतमशरणागतिषड्विधता श्रीमद्वल्लभगदिता 
कर्माणि च्रीकृष्णप्रीत्यै, सत्सङ्गौषधिधरणम्‌ 
विष्णुपराङ्मुखसङ््गित्यागो, भगवति दुढविश्वासः। 
अनुकूलग्रहणं सेवायां प्रतिकूलपरित्यागः 
आत्मनिवेदनपूर्वकमात्मनि कार्पण्यस्वीकरणम्‌ ।। 
सेवायामनुकूलकं भगवतस्तस्यैव यच्चिन्तनं, 
तस्यां यच्च विघातकं जगति तत्यागं क्रियात्सर्वथा । 
विश्वासो भवति स्वियोऽस्य वचसः साध्व्या यथा पर्णतो, 
मत्पाणिग्रहणं चकार विधिनाऽग्नेः सम्मुखे यो वरः- ।॥७४९।। 
कर्ता सोऽलमवश्यमेव दयितो मे रक्षणं, तत्समं 
श्रीकृष्णे द्यवलम्बरक्षण,मसावश्यन्तु मां रक्षिता । 
भूयः स्वात्मनिवेदने भगवति स्थाने कृते तत्र वै 
देन्यातिग्रहणं, तथा ऽस्ति शरणप्राप्तिस्त्वियं षड्विधा । ७४६ ।। 


पञ्च श्लोकाः । ते सन्तीमे- । ६७४७ ।। 


“गृहं सर्वात्मना त्याज्यं, तच्चेत्त्यक्तुं न शक्यते । 
कृष्णार्थं ततप्रयुञ्जीत, कृष्णो ऽनर्थस्य मोचकः ।।9।। 


सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः, स चेत्त्यक्तुं न शक्यते । 
स सदिभः सह कर्तव्यः, सन्तः सङ्गस्य भेषजम्‌ ।।२।। 


भार्यादिरनुकूलश्चेत्कारयेद्‌ भगवत्याः । 

उदासीने स्वयं कुर्यात्‌, प्रतिकूले गृहं त्यजेत्‌ ।।३।। 
तत्त्यागे दूषणं नास्ति, यतो विष्णुपराङ्मुखः। 
अनुकूलस्य सङ्कल्पः, प्रतिकूलविसज॑नम्‌ ।।४।। 
रक्षिष्यतीति विश्वासो भर्तृत्वे वरणे यथा। 
आत्मनेवेद्यकार्पण्ये, षड्विधा शरणागतिः” ।॥५।। 
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भूयः स्पष्टम्‌। एते बोध्याः- | ।७७८ ।। 


(सर्वोत्तमं) गेहविसर्जनं, वा 
श्रीकृष्णतोषार्थमशक्तिहेतोः। 

स्थित्वा गृडे वै भगवत्सुसेवा 55- 

त्मना विधानं निखिलक्रियाणाम्‌ 1७४६ ।। 


संत्याज्योऽखिलसङ्गो, ऽसामर्थ्ये भुवि साधु । 
सत्सङ्गः करणीयो (भेषज्यं वरसङ्गः) । ७५० ।। 


कूटुम्बलोके, यदि सो ऽनुकूलः, 

स्थित्वा,ञथ नो तं परितो विहाय। 
एकान्तभावाद्‌ भगवत्समर्चा- 

सेवाविधानं नरदेहलक्ष्यम्‌ ।।॥७९५१।। 


श्रीसेवोचितभावद्रव्यस्वीकरणं च। 
एतस्याः प्रतिकूलत्यागः स्वात्मविवेकात्‌ । ।७५२।। 


श्रीविष्णौ विश्वासः। शेथिलाच्छून्यो ऽद्धा ।७५३।। 


आत्मनिवेदनपूरवं सदुगुणदैन्यनिधानम्‌। 
(सज्जनकेवललक्ष्यं श्रीशरणागतिलब्धिः) । ॥७५४।। 
सिद्धान्तो ऽस्ति कियान्महान्ननु तथा सर्वात्मनां सम्मतः, 
कटु्यत्को ऽपि कृतेऽपि तु स्पुटमियच्छङ्कां, सुपुष्टां निजाम्‌- । 
वातमिव विधाय चात्र भुवने त्यागाश्रये जीवने 
सम्पूर्णे विषयोपभोगमनसः कुर्यात्त संपोषणम्‌- ।। ७९५८५ ।। 
तदा, कृते तस्य किमस्त्युपायः, | 
शक्नोमि वक्तुं भगवत्पदेन । 


अलं, तथेवेदमपक्षतो ऽहं 
(दुरत्यया मे सुहृदो ऽस्ति माया” ।। ७५६ ।। 


श्रीचैतन्यसमक्षणस्तु सुमना भूत्वा तथेवं, पुनः 

स्थित्वा गोकुलमध्यमेष भगवान्दछीवल्लभाचार्यजी । 
पूजापद्धतिकप्रचारमकरोच्छरीबालकृष्णस्य कौ 

(वृद्धे वत्सलता तथैव तरुणे, भावान्तरं नेदुशम्‌) ।। ७५७ ।। 
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एतेषां प्रति बालकृष्णभगवच्छरीगोपतिं जायते 

भूयो ऽत्यन्तमलोकिकी व्यवहृतिः मूर्तिस्तदीया ऽधिकम्‌ । 

एवा ऽल्पा भवति प्रिया च, दिवसे भोगो ऽरप्यते ऽनेकशः 
(कस्मात्परौढसमा ऽशनादिचरिते बालस्य तत्पोषणम्‌?) । ७५८८ ।। 


श्रेयो गौडमहात्मनां ननु यथाऽऽप्तं जीर्णवृन्दावन- 
श्रीभूमेर्नगरीकृतेर्भुवि तथा त्रयो ऽस्ति गोस्वामिनाम्‌। 

भूयो निर्जनगोक्ुलप्रभुधरासंवासनस्य स्षुटं 

लब्धं गोकुलियात्मनां (विदधते सन्तः पुराणं नवम्‌) ।। ७५६।। 
ग्रन्थान्‌ सोऽथ महाप्रभुः सह्दयो ऽरेले स्थितो वल्लभा- 

चार्यः संविदथौ बहूंश्च समये यस्मिन्‌ प्रयागे ऽभवत्‌ । 


रूपानूपमुखादिभक्तसहितो गोराङ्गदेवस्तदा 
श्रीमदूवल्लभको बभूव सुमनाः सो ऽरेल एव स्थितः । ७६० ।। 


श्रुत्वा निमायिप्रभुभक्तिभाव- 

प्रशंसनं तन्मिलनार्थमेषः। 

आप्तः स्वयं वल्लभकः, प्रसङ्गो ऽ- 
गिमस्तयोरस्ति निमायिसाध्वोः ।। ७६१ ।। 
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महप्रभुवल्लभाचार्यस्तथा महाप्रभुगौराङ्गदेवः 


गट. 


श्रीमद्गोरवल्लभौो फलितो मधुरवत्सलाधारौ । 


` तत्सुखसुखिता प्रेमावृक्तिर्मधुरमधुरह्दयानाम्‌ 


परमार्थो, व्यवहारकुुशलता ऽमलवत्सलता ऽ ऽश्रयणम्‌ । 
कृष्णरसस्पटुटवितरणदहेतो राधोत्पत्तिर्गोरः, 
नन्दयशोदावत्सलमयता वल्लभतायां स्पष्टा | 
गोराङ्गोऽथ वल्लभाचार्यो ` मधुरवत्सलप्रतिमे 
कृष्णप्रियरसभाववितरणं करुतामरसे ऽभावे ।। 


किञ्चित्कालमथ प्रयागजनतां संकीर्तनादात्मन- 

श्चैतन्यो मथुरान्महाप्रभुरयं गौराङ्गदेवः प्रियः। 

तस्थ सङ्गमपाश्वमेव सुमना नृत्येन कुर्वन्‌ पुन - 
श्चोदूदण्डेन निमायिभावह्दयः पूतां प्रसन्नां तथा ।।७६२ ।। 


सम्मर्दस्त्वभवद्यदा बहु, रहोवासेच्छया, तत्र तदू 
दारागञ्जसमीपमेष सुमना ह्यागत्य तस्थौ प्रभुः। 

चैतन्यश्च दशाश्वमेधनिकटे, प्रायः प्रसिद्धिः प्रभोः 

सर्वेषां विदुषां प्रतिष्ठितचणां कर्णे प्रयागस्य च- ।। ७६२ ।। 


मान्यानां धनिनां सतां सुमनसामासीदवाप्ता, तत - 
श्चेतन्यप्रभुदर्शनाय बहु तत्संकीर्तनप्राप्तये । 

लोकास्तन्निकटे निमायिहृदयास्त्वायान्त एवा ऽभवन्‌ 

(श्रुत्वा ऽऽश्चर्यगुणं दिदुक्षितहदो नूनं प्रयान्ति प्रियम्‌) ।।७६४।। 


आचार्योऽपि महाप्रभोस्तु भगवाञ्द्रीवल्लभश्चाश्ृणो- 
च्छ्लाघा,मेकयुवा सुगौोडधरणीजातश्च संन्यासिकः । 

चेतो भक्तिमयेन दर्शकनुणां संकीर्तनेनात्मनो 

नृत्येन प्रसभं तु चुम्बकनिभं कर्षत्यहो ! स्वामुखम्‌ ।। ७६५ ।। 


तस्यापि प्रभुदर्शनार्थमभवद्‌ वाञ्छा तदा, दर्शना - 
दाचार्योऽपरकृष्णभक्तसुहृदः स्वं वञ्चितं तादुशः। 
क्वाऽधाषाच्च महात्मनः, कतिपयैः शिष्यैः समं तु स्वयं 
तत्प्राप्तः प्रभुदर्शनाय हि भवान्‌ (श्रीवल्लभो वल्लभः) ।।७६६ ।। 
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बुद्धवा चागत एव स प्रभुपदेऽनंसीत्तु संन्यासिनं, 

मौनं चाऽऽस्त तथा स्थले, प्रभुरपि ख्यातिं ह्यमुष्या ऽमलाम्‌ । 
चेतन्यः श्रुतवानभू,न्ननु यदा ज्ञातं तु तेनाऽस्त्यसा- 
वेवाचार्यशिरोमणिः सहृदयः श्रीवल्लभो भडजी- ।। ७६७ ।। 


अनेन तत्स प्रससज्ज, चाधिकं 

प्रेमश्लिषां स त्वमुना प्रशंसनम्‌ । 

कूर्वश्च पाण्डित्यतथाप्रभावयो- 

श्चकार गोरप्रभुरस्य भूरिशः ।। ७६८ ।॥। 


चैतन्यो निजपाश्वमेव सुहृदोभ्रनरोस्ततश्चानयो- 

राचार्येण निषण्णयोः परिचयं संकारयामास सः। 
रूपानूपसुसंज्ञयोः, परिचये संप्राप्त एवा ऽनयो- 

राचार्यः सुहृदोर्दयोः सहजयोः कर्तुं तदालिङ्गनम्‌- ।। ७६६ ।। 


सो ऽसार्षीच्च तयोर्दिशं, निजपुरो दृष्ट्वा सरन्तं तथाऽऽ- 
चार्य दीनतया तथा कथयतस्तु भ्रातरौ दाविमौ । 


संकोचेन सहा ऽधिकेन सुहृदौ पृष्ठे सरन्तावुभौो 
“मत्स्पर्शं भगवन्‌! भवान्न कुरुतां (स्पुश्यः पवित्रः सता) ।। ७७०।। 


जाता विप्रकुलेऽपि चात्र यवनम्लेच्छप्रसङ्गाद्‌ वयं 

को प्रायो यवना बभूविम, तथा म्लेच्छाभमेवा ऽभवत्‌ । 
आचारव्यवहारमात्रमखिलं नो ऽद्यावाधिं, कौ भवा- 

नाचार्यो ऽस्ति समर्चनीयचरणो विद्वान्‌ कुलीनदधिजः। ७७१ ।। 


स्पर्शक्रियार्हौ भवतो नहि स्वः- 

स्तथा ब्रुवाणो सहजाविमौ च। 

आचार्यपादे प्रणतिं पतित्वा ऽ- 

कार्ष्ट क्षितौ दूरत एव साधु ।। ७७२ ।। 


आचार्यस्त्वनयोस्तथातिशयितां शालीनतां नम्रतां 

दृष्ट्वा तादुशदीनताञ्च चकितो ऽभूद्‌ वल्लभः साम्प्रतम्‌ 

आश्चर्येण, तदेव सोऽथ सुमना गायन्निदं वैष्णवः 

श्रीमदुभागवतीयपद्य-(मपरं तादुक्क्षणात्स्मर्यते) ।। ७७३ ।। 
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श्वपचो ऽपि गरीयान्‌ भुवने । 
जात्यनुरूपा वृत्तिर्भवतु ह्युच्चावच्चाकारा 
कर्मन्दियजगतामिह, किन्तु स्वन्ञानेद्ियजगतः। 
उपयोगं श्वपचो यदि कुरुते प्रेम्णा सच्चिदुूविषये 
देवहूतिकृतकपिलस्तुत्यां सोऽपि गरिष्ठः प्रथितः। 
यज्जिद्वाग्रे नाम प्रलसति सततं कृष्णप्रभ॒ृति 
तपोहोमतीर्थश्चुतिपाठं तैः सुकृतं कृतमखिलम्‌ ।। 
तयोर्दधावा ऽऽमुखमत्र शीघं 
च प्रेमपूर्वं विदधत्तयोश्च । 
आलिङ्गनं वल्लभकः प्रशंसां 
तद्‌भक्तिभावस्य चकार भूयः ।। ७७४ || 


आचार्यस्तदनन्तरं निजगृहं चागत्य भिक्षाकृते 

गेही प्रार्थितवान्महाप्रभु,मसावङ्गीचकार प्रभुः। 

आचार्यस्य निमन्त्रणं, च चलितो ऽरेलं समं सङ््गिभिः 
स्वैराचार्यनिवासमेष निखिले- (रात्मा भुनक्तीन्दियैः) । ७७९ | । 


अत्रा ऽरेलकृते प्रयाति यमुनामुत्तीर्य कश्चिज्जनो, 

नौरेका रुचिरा तदेव च ततः श्रीवल्लभस्वामिना । 

संग्राह्य प्रभुसर्वसद्गिसहितं तस्यां निमायिप्रभुं 

संवेश्य स्वयमासितं परदिशि (स्थाने विवेकिस्थितिः) । ७७६ ।। 


श्यामं श्रीयमुनाम्बु मेघसदुशं दृष्ट्वेव चारु प्रभु- 

नौकायामलमेव नृत्यमकरोद्‌ भावं प्रगाढं गतः। 

नौका ऽभूदधिकन्तु वेपथुमती, भीता भयेना ऽभवन्‌ 

स्वे सङ्गिजनाः, स्वभावयमने ना ऽभूत्प्रभुस्तु प्रभुः ।। ७७७ ।। 


कुर्वन्नृत्यमथ प्रभुः सहदयः स प्रेम्णि कुर्वस्तथो- 

न्मत्तो ऽकूर्दत सर्वथा तु यमुनातीक्ष्णप्रवाहान्तरे । 

हाहाकारवोऽत्र नावि परितः प्रावर्तत प्रेमिणां 

(कारुण्यं सति चेतसि प्रभवति स्थाने निमाय्यात्मनि) ।।७७८।। 
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मज्जच्चोत्पलवमानत्र यमुनाश्यामाम्बुनि श्रीप्रमो- 

रङ्गं कान्तियुतं हिरण्यसदुशं भद्रं प्रतीतौ गतम्‌ । 

अत्यन्तं, यमुनाप्रवाहसलिले ऽसार्षीन्निमायिप्रभुः 

(संसारे सरति ह्यमायिसरलो, वक्रः परं बध्यते) । । ७७€ ।। 


तदेव के ह्योडुपिकश्चुकू्दे 

केनापि धृत्वा विधिना च येन। 

नावि प्रभुं स्थापितवा,नरेलं 

पारे परस्मिननखिलाः समीयुः ।। ७८० ।। 


आचार्यस्य च शिष्यसेवकजनश्च ग्रामवासी जन- 

श्चक्रे स्वागतसत्कृतिं त्वतिशयं गोरप्रभोः सङ्गिभिः। 

आचार्यो ऽपरसदगृहस्थसदुशस्त्वत्यन्तया अद्धया 

चक्रे ऽभ्यर्थनमस्य भिक्षणमथ प्रेम्णा तथा अचीकरत्‌ ।। ७८१ ।। 


श्रीयेतन्यमहाप्रभोः सुमनसो भिक्ाक्रियानन्तरं 
तस्योच्छिष्टमहाप्रसादमपरे भक्तास्तथा सङ््गिनः। 

सर्वे ऽलप्स्यत, सर्वभोजनतथासम्पादनानन्तरं 

चाचार्यः प्रभुपा्वमापयदयं (सङ्गो हि सारो ऽतिथेः) ।॥७८२ ।। 


लोके ऽभ्यागतस्रेवनस्य च तथा सोऽयं महत्त्वं पुन- 

गेही ज्ञापयितुं महाप्रभुपदोः संमर्दनायोद्यतः। 

त्वत्यन्तं स्वपदे परं प्रभुरयं गौरोऽथ संकोचय- 

न्नूचे लज्जितभावतः- (सहृदयः संकोचवान्मानवः) 11 ७८३ ।। 


(मामाचार्य । भवान्‌ कथन्नु करुते संन्यासिनं लज्जितं, 
त्वाचार्यः पित॒सन्निभो ननु वयोवृद्धो ऽथ पूज्यो भवान्‌ । 

डे ऽनर्थं कुरुते भवान्मयि किमेतत्साथुसंन्यासिनि? 

| (त्वस्वस्थो ननु सेव्यते, लघुरपि स्नेहक्षुधं स्वीक्रियात्र्‌) ।। ७८४ ।। 
सारल्येन सहा ऽधिकेन वदति श्रीवल्लभाचार्यजी 

संसारे भगवंस्तथा ऽऽश्रमगुरुः संन्यासिताकारणात्‌ । | 
सौभाग्येन तथापि मे ननु भवान्‌ भूत्वा ऽतिथिः प्राप्तवान्‌ 
कुट्‌यामस्ति ममा ऽधुना (सहृदयो द्यभ्यागतो दुर्लभः) ।। ७८५।। 
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चाण्डालातिधथिमप्यहयो ! सुमनसा बुद्धवा ऽथ नारायणं 
शास्तरेष्वस्य समर्चनं तु विहितं, नारायणस्याकृतिः। 

साक्षादस्ति पुनर्भवांस्तु, भवतो ऽद्धा पादचर्याऽध्वना ऽ- 

हं भावी कृतकृत्य एवः (गृहिणां कार्तर््यमभ्यागतात्‌) 1७८६ ।। 
संकोचिप्रकृतिर्महांश्च सरलो ऽभूत्काममेव प्रभु- 

वृद्धानां तु पुरस्तथा सरलता लज्जा पुनः शीलता। 
तस्यात्यन्तमवर्थतेव, स निजस्वाभाविकप्रश्रया- 

दूचे“ऽहं भगवत्प्रसादलभनादाचायदेवा ऽद्य हे । - ।। ७८७ ।। 


सन्तुष्टो भवतो गृहे ऽतिशयितं जातो, ममा ऽस्ति धरुवं 

सोभाग्यं परमं, यदत्र भवदातिधथ्योपलब्धेर्मम । 
आगत्याधिगतस्तथा स्ववसरः, प्रत्यक्षमाप्तं तुमे 

तीर्थानां फल-(माप्तलब्धिरवनावात्मानुभूतिः स्पुटम्‌) ।। ७८८ ।। 


तु त्वत्तुल्यमहात्मदर्शनमहयो ! साधारणानां नृणां 

लोके दुर्लभमस्ति, यस्य च पुनः प्राप्तिः कृपायास्तव । 
सौभाग्यं कथनीयमेव भुवि किं तस्यात्र चेवंविधं 

कुर्वाणौ तु परस्परं स्तुतिमभूतामेव सन्तावुभौ ।। ७८६ ।। 


आचार्यस्तदनन्तरं प्रभोरानज्ञातो गतवान्‌ स्वभुक्तये । 
आगत्य प्रसुसन्निधौ पुनश्चक्रे कृष्णकथादिकं गृही ।। ७€० ।। 


श्रुत्वा तत्समये प्रभोस्तिरहुता ऽऽवासी प्रशंसामुपा- 

ध्यायो मेथिलपण्डितो रघुपतिर्नामा तदीयेक्षणे । 

एकः साम्प्रतमागतः सहृदयो ऽरेले च तत्रैव, सो ऽ- 

भूदेको ऽच्छकविश्च साधुसुहृदां पादेऽनुरागं दधौ ।। ७६१ ।। 

कृत्वा स प्रभुपादयोः प्रणमनं स्थाने निषण्ण, स्ततो 

लब्ध्वा तस्य महाप्रभुः परिचयं प्रोवाच तं (तु श्रुतम्‌ । 

प्रख्यातो ऽस्ति महान्‌ कविर्ननु भवान्‌, काव्यं तदेव धुवं, 

काव्यं कौ ननु शक्यते कथयितुं-(काव्यं रसास्वादनम्‌) ।।७६२ ।। 
श्रीकृष्णलीलागुणवर्णनं वै 
यत्रा ऽस्तु, पद्यं रचितं निजेन । 
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श्रीकृष्णस्म्बन्धि भवांस्तु किच्चिचू- 
निशामयत्वत्र' (रसो हि कृष्णः) 11 ७६३ ।। 


ऊचे बद्धकरद्याञ्जलिरुपाध्यायः कविः स प्रभो !' 
 दैन्येनातिशयेन "किन्नु कवितां विद्यामहं, कामतः+ 

युञ्जेऽतश्च ततः पदानि, वचसः श्रीकृष्णलीला परा, ऽ- 
चिन्त्यास्तस्य गुणाश्च सन्ति निखिलाः (सो ऽवाङ्मनोगोचरः) । ७६४ ।। 


मायाविवर्तपतितः प्रभुरस्मि कर्तु 
` तदूवर्णनन्तु किमहं ननु मूढजीवः? । 
एकं तथाहि पदमस्ति, तथा प्रियं तन्‌ 
(न ज्ञायते-) अरभवतो भविता ऽथवा नो" ।। ७६५ ।। 


ऊचे शीघ्मथ प्रभुर्भगवतः कौ विद्यते सर्वथा 

श्रीकृष्णस्य कृपोपरीह भवत्‌,स्तर््येव नम्रस्त्वियान्‌। 
एतावत्प्रतिभास्थितावपि भवान्‌, ब्रूतां, विधाता भवान्‌ 
यत्किञ्चिच्छुतिगोचरन्तु भवितेवा ऽद्धा तदेवा ऽमृतम्‌ ।। ७६६ ।। 


उक्ते ऽस्मिन्‌ प्रभुणा महामहिमकोपाध्यायनामा कविः 
कृष्णश्रीपितुनन्दकस्तुतिपरं प्रेमात्मपद्यं त्विदम्‌ । 

गायन्‌ कोकिलकूजिताभमधुरादात्मीयकण्ठटात्स्वरा- 

दत्यन्तं त्वभवत्‌ (प्रियप्रियतरः प्रेयो ऽवतारो यतः) ।। ७६७ ।। 


भीता भवतो भजन्तु विविधम्‌ । 

श्रुतिमपरे स्मृतिमितरे भारतमन्ये मनुजाः सुधियः, 

अहं नौमि तं नन्दं, यस्या ऽलिन्दे परमानन्दः। 

“राम । राम ! हे 1 ब्रूते सर्वो, नहि 'दशरथे"ति कशचित्‌ 
ब्रूयादेकवारमपि “दशरथ!*. तत्कोटिकोटिसुफलम्‌ । । 


पद्ये ऽस्मिज्छुत एव साम्प्रतमभूद्‌ गोरो निषण्णस्तथो- 
त्थायाऽसौ शयनाद्‌ बलादलमुपाध्यायस्य चालिङ्गनम्‌। 
कुर्वञ्जल्पति “वाह ! धन्यमहहा ! भाग्यप्रशंसां क्षमः 
श्रीनन्दस्य विधातुमत्र भुवि कः, प्रोक्तं कथं भोः! कथम्‌?- 1 ।७६८।। 
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“वन्दे तु नन्दमहमन्र तथाहि यस्या- 
| लिन्दे चकास्ति परमेश्वर-मूर्तरूपः” 
पद्यं हि सुन्दरमहयो ऽधिकमेव सत्यं, 
न्रूतामपीड कृपयेदृशमेव चान्यत्‌" । 1 ७€€ ।। 


कवर्विधत्तां कविताप्रशंसा- 

मारं यथार्हं तु भवा,नवाप्तः। 

तेनैव मोदो बहु. जायतेऽस्य, 

श्लोकस्य शंसेव पुरस्क्रिया ऽलम्‌ ।। ८०० ।। 


गायन्‌ पुनरुपाध्यायो ऽभवदथ । 
तेनैव निजकां कण्ठेन कविताम्‌ ।। ८०१ ।। 


३१. ब्रूमो मधुरमथुरमिह तत्त्वम्‌ । 
सम्प्रति कथयितुमीशे? सम्प्रति को वा प्रतीतिमेतु 
गोपतितनयाकुञ्जे गोपीकामुकपरमानन्दः। 
गोपी नवनीतेन्दरियवृत्तिस्तत्कामी मधुमूर्तिः 
हृषीकेशपुरुषस्निग्धान्तः स्पटुटति श्यामकिशोरः ।। 


श्रुत्वेमानि पदानि सोऽथ परमप्रेमाणि च श्रीरघू- 

पाध्यायस्य महाप्रभुः प्रकटयन्मोदं वरज्ञानिनः। 

प्रश्नं पृच्छति तं तथा कतिपयं, प्रोचे निमायी (महा- 

भाग ! प्राञ्जलधीनिधे ! कविवर! प्रज्ञाबहिर्वर्तते- ।।८०२ ।। 


नूनं त्वदीयनिशितप्रतिभाप्रशंसा- 

कार्य, लघषामि भवतो ऽहमदस्तु वेत्तुम्‌ । 

ख्पेषु बोधति भवान्निखिलेषु सर्व- 

श्रेष्टं तु रूपमिह किं त्विह नामरूपे?” ।। ८०३।। 


(सर्वश्रेष्ठमहं हे ! बोधे श्यामलमेव । 
श्यामस्थैव निमायिन्नास्यं स्वादु निमायिः।। ८०४ || 


“अच्छ, बोधति किं हे । वासस्थानसमूहे । 
सर्वश्रेष्ठनिवासस्थानं?* (सिध्यति वासात्‌) ।। ८०५ ।। 
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“मधथुरपुरीमधुत्वसम्मुखे ऽज विरसा पुरी तथाऽखिला। 
मधुपुरी ततस्तु सर्वतो जगति वासकस्थलं वरम्‌” ।। ८०६ ।। 


(उचितमेतदस्ति वै, परं भगवतो वयस्सु किं वयः? । 
वरवरं निबोधते भवान्‌" (रसयते वयो विशेषकम्‌) । । ८०७ ।। 


ऊचे गद्गदकण्ठतो रघुपतिः श्रष्टव्यमेतत्तवपि 

स्थाने किञ्चन गौरभावुक ! वचः ?, कौमारमेव प्रभो ! । 
अच्राऽऽस्ते कमनीयमध्वनि वयः कृष्णस्य तस्याऽखिल- 

श्रेष्टं ध्येयमथात्मनाञ्च परमं (कामः कुमारे ऽप्रभुः) ।। ८०८ ।। 


आनन्दाब्धिविहारं कर्तुं त्वर्हति चेतः । 
उन्मत्तं ननु भूत्वा तस्यैव ह्यव धानात्‌" ।। ८०& ।। 


अत्यन्तमेव प्रभुकः प्रसन्नः 

पप्रच्छ भूत्वा८ऽस्तु, गणात्वथेकम्‌ । 

वचः पुनः, काव्यरसेषु सर्व- 

श्रेष्ठं भवान्‌ बोधति कं प्रमातः ! ।। ८१० ।। 


सार्धं दीनतयाऽधिकं कविरुपाध्यायो बभाषे श्रभो। 
वार्तेयं कथनस्य नास्ति, विषयो गम्यो ऽनुभूतेस्त्वयम्‌ । 
श्युङ्गारस्य पुरः परस्तु भवितुं शक्नोति को वा रसः? 
श्रेष्ठो ऽस्यां भुवि सम्मतोऽखिलतया (भावाः प्रभेदाः रतेः) ।।८११।। 
अन्यस्मिन्ननु नाममात्ररसता (मन्ये) रसे, वस्तुतो 
वक्तव्यो हि रसोऽस्ति यः, सतु रसः शृङ्गार एवाऽऽदिमःः। 
श्ुत्येमानि तदुत्तराणि तदुपाध्यायस्य चालिङ्गनं 
मत्तः प्रेम्ण्युपरि प्लुतिञ्च विदधद्‌ गौरो निमायी जगौ- ।।८५२।। 
श्रीमाधवपुरीपद्यं प्रभुरिदम्‌- 
(माधर्यमनसां कृष्णप्रमुखता) ।। ८१३ ।। 


परतानिश्चयनं परमो ऽर्थः। 

नेत्रप्रियता ऽधिकता श्यामलवर्णश्यामाकारे 
वासस्थानेपषूत्तमवासो मधुपुर्या मधुवर्षीं। 

ध्येया कृष्णकिशोरावस्था, मधुरो नन्दकिशोरः 
रतिभावो भावानां मूलं, तद्रसपाको द्यपरः।। 
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एवं गौरमहाप्रभोः सुमनसः प्रश्नोत्तरं तद्रघू- 

पाध्यायस्य कवेर्निशम्य पुरुषाः सर्वे प्रसन्नाः स्थिताः) 

तत्रा ऽत्यन्तमथाऽभवं,श्च समयः सन्ध्या ऽञगतः सन्निधा,- 
वाचार्यं स्वनिवर्तनस्वनुमतिं गौरो ययाच प्रभुः ।। ८१४ ।। 


श्रुत्वा गौरनिमन््रणाग्रहमिदं तदूग्रामवासी दिज- 

श्चक्रेऽन्यो ऽपि, जगाद तर्हि सुमनाः श्रीवल्लभाचार्यजी । 

स्थाने ऽत्रा ऽस्य पुनर्निधानमुचितं बोधेऽस्मि न भ्रातरो !, 

भूत्वा प्रेम्णि तु विद्वलोऽत्र यमुनामध्ये ह्ययं कूर्दते ।। ८१५ ।। 
स्थानाच्छीयमुनावलोकनमितः संजायते ऽनन्तरं, 
यत्स्थानादहमेतमानिनय तत्तत्रैव संस्थाप्य तु। 

आगन्ता, ऽस्तु पुनश्च यस्य सुमनोभावो, गृहीत्वा तथा ऽ5- 
यायात्सो ऽमुमलं' (निमायिसुमनोभावे हि भावः सतः) ।।८१६।। 


आचार्यवाकूश्रवणतो निखिला बभूवु- 

मौनं, कुटुम्बसहितो ऽकृत वल्लभो ऽस्य । 
अभ्यर्चना,मथ तथाहि दशाश्वमेधे 

चासय्य नावि स तमापयति स्म घाटे।। ८१७ ।। 
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कालो ऽर्पयति प्रियसत्सङ्गम्‌ । 
नानाजन्मनि पुरुषो भ्राम्यति, लभते ऽतादुक्सङ्गम्‌ 
जन्मविशेषे काले लभते तादुक्प्रियसत्सङ्गम्‌। 
यश्चैतन्यप्रियसत्सङ्गः श्रीख्पेणा ऽवाप्तः 
भक्तिर सामृतसिन्धुप्रभृतिग्रन्थास्तत्फलममृताः । 
श्रीरुपः प्रभुपादपद्‌मनिकटे भ्रात्रा प्रयागे सहा ऽ- 
नूपेनावसदात्मनो दश तथा यावद्‌ दिनानि स्थले। 
मेधावी मुदु भावुकश्च मतिमानासीदसावास्तिकः 
श्रीचेतन्यमहाप्रभोरतिकृपापाच्रं निमाय्यात्मनः ।। ८१८ ।। 
आसीत्कामममुष्य सम्प्रति पुनः सन्देह एवा ञ्च कि 
कल्याणोद्‌भवने, तथाहि सुमतिः. कल्याणरूपस्त्वसौ । 
आसीत्पूर्वत एव, कौ गुरुकृपा जाताऽस्तु यस्योपरि 
स्थाने प्राग्‌-(गुरुवीपको नयनयोरावश्यको ऽन्धे भवे) । ।5१€ ।। 


भूयः सोऽस्य विनश्वरस्य जगतो ऽनित्येषु भोगेषु वे 

शक्नोति क्षणिकेषु केन विधिना इद्धा कर्तुमेवात्मना । 
सत्सोख्यानुभवं?, करिष्यति कथं स्पर्श स हंसो गतो 

भूयो वायस भोजनस्य? (सुमनोयोगो विधौ पावने) ।। ८२० ।। 


संसारे कृपया गुरोस्तु भवितुं किं शक्यते नो नृणां ?, 
भूयात्साम्प्रतमेकवारमपि चेत्पात्रे कृपा सद्गुरोः। 

भूयस्तत्पुरुषः कियानपि महान्‌ कामं स पापी कथं 

न स्याद्‌, भावि विखण्डितं सपदि वै तत्संसुतेर्बन्धनम्‌ ।।८२१।। 


मुक्तो बन्थनतो गुरोः परकृपापात्राधिकारी स वै 

भावी, साकृतिरूपनाम तु गुरुर्हि ब्रह्मणो विद्यते । 

ईशः सदुगुरुरेव, चास्थिपललप्रत्याकृतिर्नो गुरूः 

शक्नोत्येव भवे कदापि भवितुं (दीपो विशिष्टो, रविः) ।।८२२।। 
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अल्पज्ञस्य तु सर्वशक्तिपदवी प्राप्तुं क्षमा भाविनी 

कस्मादेव शरीरिणः, सहदयश्चैतन्यदेवप्रभुः। 

श्रीरूपस्य दृशीह चास्थिपलयोरासीन्न जीवो वपु- 

धारी (ब्रह्म विशेषरूपसहितं कालेऽ काले स्फुटम्‌) ।।८२३ ।। 


आसीत्तस्य कृते स गौरसुमनाः प्रमस्वरूपस्तथा 

साकारः, सविशेषमच्छमलमासीद्‌ ब्रह्म, कुत्रापि नो। 

गौरस्य त्ववतारिताप्रणयने चेष्टा कृता तेन (का - 
वार्तानामवतारमार्गणमहो ! प्रेयान्‌ हदि प्रेमिणः) । । ८२४ ।। 
श्रीकृष्णस्य स विग्रहं निजगुरूं बुद्धूवैव ख्पोऽत्र तल्‌- 
लीलानां कथनं चकार, यदि कौ श्रीकृष्णचैतन्ययोः। 
तदुदृष्टावभविष्यदन्तर,मदोवार्ताप्रमाणीकृतौ 
तच्चेष्टामकरिष्यदेष-(हि मनोभावानुसारं कृतिः) ।। ८२५ ।। 


चैतन्यो ऽस्त्यवतार एव भुवने स्थानेऽवतारीह वा, 

लोको बोधतु चाञत्र किञ्चिदपि कौ, चैतन्य एवास्य तु। 
श्रीकृष्णो ऽस्ति, च सत्यमेव भुवने ऽत्रा ऽदो वचो वस्तुतो, 
यत्रास्त्यात्मनि भेदबुदि-(रिह कौ भेदात्मना ऽनेकता) ।।८२६ ।। 


तत्रैव क्रियते तथाऽस्य वचसः पूणग्रिहो-विद्यते ऽ- 

सावेवं ननु नैवमस्ति, सुमनः ओ्रीरूपदृष्टावभूत्‌ । 

भावो भेदमयो न, तत्तु लिखति श्लोके त्वसौ मङ्गले 

स्थाने भक्तिरसार्णवस्य (रसधिस्थायी प्रियात्मा हरिः) ।।८२७।। 


वन्दे चैतन्याङ्प्रसरोजम्‌ । 

मूकं कुरुते वाचालं श्रीमाधवपरमानन्दः 

पङ्गुं लङ्घयते गिरिशिखरं द्युदारया निजकृपया । 
खपवराको भक्तिरसामृतसिन्धुप्रणयनवृत्ती 
यत्प्रेरणया घटितः, सो ऽनुग्रहविग्रहहरिगौरः।। 


एष्वेव वै दश दिनेषु तथा प्रयागे 

स्थित्वा बुबोध सुहृदः प्रभुतस्तु ख्पः। 

अत्यन्तगूढमृदुमर्म निमायि भक्ते,- 

ग्रन्थेषु वर्णितमनेन तदेव च स्वे।। ८२८ ।। 
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सत्या ऽऽसङ्गमदोहृदः सदयो वेत्ति स्म गोर, स्ततो ऽ- 

स्मे वैराग्यमुवाच स द्युपदिशन्‌ ह ख्प ! पश्य स्फुटम्‌ 
संसारोऽयमहो ! कियांस्तु विषयाभोगेषु मत्तो भवन्‌- 

नास्ते (मानवताऽपि किं विषयतामत्तप्रशस्ता भवेत्‌?) ।।८२६।। 


पुत्रद्रव्यकटुम्बकीर्तिपदवीप्रेयःपदार्थाप्तये 

चिन्तायान्तु महार्घजीवनमिदं व्यर्थं तथा जायते । 

एता रज्जव एव जीवमवनौ वै कामिनी काञ्चनं 

कीर्तिश्चात्र दुटं बबन्थु-(रवनो कश्चिन्मुमुकुर्नरः) ।। ८३० ।। 


एतत्कारणतो ऽयमल्पमपि नो शक्तो ऽटने ऽतस्ततो, 
मार्गो ऽदस्त्रितयात्पुनर्भगवतः प्राप्तेः परस्यां दिशि। 
त्यागं संकुरुते नरः स्वमनसा त्वेषां जयाणां यदा, 
स्थाने तदूदिशि जायते स पुरुषो यानाधिकारी तदा ।। ८३१ ।। 


येषामेषु तु जायते तरिषु सुखस्वादानुभूतिः, क्व सद्‌- 
भक्तिस्तत्र, च कीदृशं मनुमतां प्रेम प्रभो, स प्रभो-। 
कि वार्ताकरणस्य, शब्दकथनस्या ऽऽस्तेऽधिकारी तथा 
नाप्येकं (ह्यधिकारिता क्ुशलतोचित्या ऽऽक्तभावात्मनाम्‌) ।।८३२।। 


यो बद्धः परितः स्वयं, भगवतो मार्गस्य तदुवर्णनं 

संसारे तु विनोदमात्र,मथ किं कश्चिद्‌ विनाऽऽस्वादनम्‌। 
स्वादं संकथये,ज्जनोऽपि रसने युक्तं क्षमो जायते 

नो वक्तु, तु निशम्य कोऽपि भविता किं वक्तुमेव क्षमः? ।। ८३३ ।। 


रूप ! त्वं सुमनस्तु चिन्तय मनाग्‌, यत्स्नीकृते जायते 

संसारो ननु वातुलो, च्यवितथं सा विद्यते किं भवे? । 

एका पुत्तलिका तथाहि भुवने ऽदःपञ्चभूतात्मिका 

(बालाभः पुरुषोऽत्र खेलति भवे स्त्रीपुत्तलीसंयुतः) ।। ८३४ ।। 


काञ्चित्सुन्दरसुन्दरीमिह रहस्त्वं पश्य, तस्यां स्थिती, 

रोगः संग्रहणी यदाऽस्तु जनितस्तस्या,श्च सेवाकृते । 
तत्पाश्वे मनुजस्तु कश्चिदपि न स्याद्‌, द्रक्यसि, च्युद्‌भवन्‌ 
तत्सम्पूर्णशरीरतस्तु भविता वुर्गन्धिरेतस्स्त्रियः- ।। ८३५ ।। 
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वस्त्रस्पर्शकृते लषिस्यति मनो नो, नासिकातस्तथा ऽ- 

स्या गाढं मलमासरच्च भविता, ऽस्याः शौोचयानात्पुनः। 
वारम्वारमहो ! जवासममुखं पीतं भवेत्कुञ्चितं, 

यातेऽन्तो नयने तथाद्यभवतां स्रस्तावभद्रौ स्तनौ ।। ८३६ ।। 


स्यान्नेत्रोभयकोणयोर्ननु भृतं स्थाने मलं, तद्‌ भवेत्‌ 

पृष्ठे ऽस्या जठरं विकुञ्च्य लगितं, लिप्ते भवेतां तथा| 

जङ्घे मूत्रपुरीषयोर्ननु तनौ रोमाञ्च एवेक्षणाद्‌ 

येषां सम्मुखमागतस्तु भविता (सौन्दर्यमा! दैहिकम्‌) ।।८३७ ।। 


पीताः संपतिता नखा, ननु मुखे दुर्गन्थिराविर्भवन्‌ 

स्याद्‌ वाण्यामतिवेदना च करुणा प्राप्ता, च तस्याः पतिः । 

तां सर्वस्वमितश्चतुर्दिनपुरा मत्वा ऽनुभूतिं भवेत्‌ 
कु्वस्तत्परिरम्भणे तु महतो ऽत्यन्तं सुखस्यात्मनि- ।। ८३८ ।। 


दूरं तत्परिरम्भणं त्वभवदाश्चैवं स एव स्थितौ 

स्थाने स्थातुमपि क्षमो न निकटे, रूपं तथेयच्च यत्‌- 

संसारे भवितुं क्षमं तु विकृतं, कुक्षौ मलस्थैव यत्‌- 

सौन्दर्य निभृतस्य निस्सरणतो दुर्गन्थयुक्तस्य तु- ।। ८३६ ।। 
नष्टं हि क्षणतो भवे,त्सुमनसस्तस्मिन्‌ सुखान्वेषणं, 

बुद्धूवा स्वध्वनि जीवनस्य परमं सौख्यं तदेवात्मनि । 
तस्याप्त्ये च विमत्तता तु कियदस्थाने महामूर्खता? 

(भूमौ मानवदेहधारणफलं सच्चित्सुखास्वादनम्‌) ।। ८४० || 


देडे ऽस्मिन्ननु पञ्चभूतघरटिते युक्ते नवच्छिद्रकैः 

क्वाऽऽनन्दो मलमूत्रवृन्दभरिते ऽरे । कुत्र शान्तिः सुखम्‌? । 
सौन्दर्य क्व?, परात्मनो भगवतो द्यानन्द-छाया परं 
साऽऽसी,द्या विकृतेः कुरूपगतितां प्राप्ता ऽभवद्‌ वस्तुतः ।।८४१।। 


छायां तु विहाया ऽऽनन्दं च यथार्थम्‌ 
संमार्गय, शान्तिरयाप्ता भविता ते।। ८४२ ॥, 


रूपा ऽस्ति त्वियमेव काञ्चनदशा, ऽदः कामिनीतः परं, 
पृथ्वी-नाम वसुन्धराऽस्ति, वसुतो रत्नं जनैर्गृट्यते। 
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पृथ्व्यामत्र च संभृतानि विविधं रत्नान्यसंख्यानि, च 
द्वीपाः सप्त तथाब्धयो, ऽपरिमितं तत्रास्ति रत्नं भृतम्‌ ।।८४३।। 


सप्तद्धीपवसुन्धराधिपतितां प्राप्यापि शान्तिः परं 

मर्त्यस्याज् न लभ्यते, त्रिभुवनस्वामित्वमिच्छत्ययम्‌। 

स्वामित्वं लषतीह स त्रिभुवनस्वामी च मर्त्यो गतः 

संसारे सुतरां चतुर्दश भुवा-(मन्तः स्पृहाया न नुः)।। ८४४ ।। 


ब्रह्माण्डस्य तथाखिलस्य विहिते स्वामित्वलाभेऽपि नो 
शान्ति,स्तद्‌ दश विंशतिं त्रिभुवने भूमौ सहयं शतम्‌। 

ग्रामान्‌ यो ऽधिकृतान्‌ विधाय मनुजस्तत्स्वामितायाः स्वक 

कतुं वाञ्छति हर्षितं, स तु कियान्मूर्खो महान्‌ वर्तते । ।८४५।। 


पश्य ध्यानपुरस्सरं, मृदि तथा स्वर्णे च भेदोऽस्ति कि, 
पृथ्वीतस्तु यथाहि निस्सरति मृच्छ्वेता च पीता हरित्‌ । 

कृष्णा स्थानविभेदतो, ननु तथा हेमाऽपि रूप्यं पुनः 

कौ पीता धवला मृदेव (धरणीरूपान्तरं वस्तुकम्‌) ।। ८४६ ।। 


श्रेष्ठत्वं निहितं हि तत्र मनुजैः, श्रेष्ठं तु तद्‌ विद्यते, 

श्रेष्ठं त्वं स्वयमेव तत्तु चकृषे, भूयस्तथा तु स्वयम्‌ । 

मत्तस्तस्य च लब्धयेऽत्र यतसे, ऽस्तित्वं पृथग्‌ तेऽस्ति नो 
छायायाः- (परमात्मसूर्यकिरणाच्छायोद्गमस्त्वन्यतः) 11 ८४७ ।। 


छाया ते वपुषोऽस्ति, च भ्रमवशाच्छायां ग्रहीतुं तु तां 
धाव त्वं, तु कथं कियन्तमपि नो ऽशक्यं प्रयासं कुरु । 
आगन्ता न करे कदाचिदपि ते छाया, कथं धावनातू्‌ 
पृष्टे क्वापि तु शक्यतेऽत्र भुवने छायां ग्रहीतुं क्षणे? ।।८४८।। 


छायास्तित्वममन्यथा ननु पृथक्‌ तु त्वं, यदा तां निजा- 

मेवा ञगरेसर च प्रबुध्य भुवने हित्वा, तदा सा पुनः। 

 त्वत्पृष्ठे त्वनुयास्यति, क्व दिवसे सा यातुमेव क्षमा 

हित्वा त्वा,मबुधो वचो मम?" (रहोबोधार्थमेवा ऽ वाक्‌) ।।८४६।। 


"आम्‌" खूपो वदति प्रभो" ! ननु शनैः किञ्चिद्‌ बुबोध त्वहं 
किञ्चित्सम्प्रति, वस्तुतो न तु तथा त्रेष्ठत्वमस्तीह कौ । 
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स्वणं, नो च कनिष्ठता मृदि, हृदि स्थाने परं श्रेष्ठता ऽ- 
स्माकं चास्ति कनिष्ठता-(ऽवरवराधारो मनोमान्यता) ।।८५०।। 


इच्छेद्‌ यत्तु यदा कौ मन्वीताञऽवरमच । ` 
मन्तुं यर्हि तथेच्छेत्तन्मन्वीत वरं तत्‌" ।। ८५१ ।। 


"आमुक्तं प्रभुणा“ऽस्ति सत्य,मधुना उदो विद्धि चेत्थं, यथा 
श्रेष्ठं सम्प्रति रूप्यमेव मनुषे स्म त्वं तु यावत्क्षणम्‌। 
तस्येवाप्तिकृते हुसेननृपतेस्तस्थौ सभायां तथा 

जात्या ऽभूद्यवनो हुसेनन॒पतिस्त्वं संस्कृतो ब्राह्मणः ।। ८५२ ॥।। 


स्वामि्रोहिकृतघ्नकः स, सुकृतेस्त्वं जीवना ऽऽवाहको, 
मूर्खः स, त्वमभूश्च पण्डितनरः, सो ऽभूत्प्रमादी तथा। 
आसीस्त्वं ननु जागरूकपुरुषो, ऽधरमीं स, चासीः पुन- 
धर्मात्मा (महदन्तरेऽपि सति डि स्तः सङ््गिनो स्त्रीनरौ) ।८५३।। 


हीनस्त्वन्निखिले ऽभवत्स वचने, श्रेष्ठो ऽभवस्त्वं तत,- 

स्तत्तुल्यः परमत्र न त्वमभवः सम्पत्तिशाली भवे। 
सर्वश्रेष्टसुखस्य साथनमहो ! सम्पत्तिमेवा ऽबुध- 

स्तावत्त्वं (वसु भौतिकं तु परमं, साधारणानां मतिः) ।।८५४।। 
तस्माद्‌ धार्मिकतां च जागरुकतां सर्वं तु बुद्धूवा ऽऽत्मनो 
विद्वत्तां च कुलीनताप्रभृतिकं तुच्छ, सदेवा ऽभवः। 

तन्मूर्खस्य पुरस्तथा थर-थरं वै कम्पमानो यथा 

भीतोऽस्थाः (परमार्थबो धविरहान्नाना स्यसन्मान्यता) ।।८५५ ।। 


ज्ञातं सम्प्रति ते यदा-नहि सुखं सत्यं परं विद्यते 

वित्ते, तर्हि तु यत्त्वया श्रमजलस्थाने ऽर्जितं कौ धनम्‌ । 

उत्खाव्या ऽस्रमहो, ऽद्य भक्तिपथके जाते प्रवेशे तु तत्‌ 

प्राप्तो मृत्तिमिव प्रलोट्‌य, सुमनः! किं सत्यमस्तीति नो? ।।८५६ ।। 


रूपः शनैः कथयते किमथ प्रभो ! मे 

तानि प्रतीतिमगमन्ननु र्प्यकाणि। 

भारो यथा तु दिवसेन यथा तथा स्वं 

पिण्डं विमोचितममूनि विलोट्य कृच्छ्रात्‌" ।। २८५७ ।। 
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श्रीखूपस्य करं प्रभूर्निजकरे धृत्वा जगाद स्वरे 

तस्मिन्नेव (तु चिन्तयाऽत्र सुमनो ! भद्रं त्वमेवाऽधुना। 

ख्प्ये ऽस्ति त्वथ गौरवं ?, त्वमविभर्ना ऽद्धा हुसेनान्नृपाद्‌, 

भीतेः कारणमेतदेव - न नुपाद्रूप्याप्तिविष्नोऽस्तु मे । 1८५८ ।। 


जातः सम्प्रति ते यदा मतिमतोऽद्धा सम्पदस्तुच्छता- 
बोध,स्त्वेकटूसेनशाहनृपतिर्लक्षं हूसेनाश्च किमू? । 

आयायुर्नहि भेष्यसीह तदपि त्वं तादृशेभ्यो, यतो ऽ- 

भूद्‌ भीर्यन्ननु कारणादलमहो ! नष्टन्तु तत्कारणम्‌ ।।८५८६ ।। 


लूनायां व्रततौ विषस्य धरणेः स्थानात्तु भूयो यथा 
तस्याश्चोपरि जायमानफलतो मृत्योर्भयं मृत्युदात्‌ । 
लोकानां नहि जायते, स्वहृदयान्िनिस्सारिते सम्पदः 
श्रेष्ठत्वे ऽत्र तथा पुनर्भुवि पुरो नावश्यक कस्यचित्‌- । ।८६० ।। 


देन्यस्या ऽऽश्रयणं तथाकृपणतापूर्वन्तु वा याचनं, 

यावत्कौ गुणकारणान्नहि वयं मत्वा महान्तं, परम्‌ । 

स्वीकरुमों थनकारणान्निजहृदि स्थाने महान्तं जनं, 

तत्कु्मों धनिकादरं व्यवहतौ, विद्धीह तावत्तथा- ।। ८६१ ।। 


स्थाने नो हृदये विराजति पुनर्वृत्तिस्तथाच्यासुरी- 

(वित्तं केवलमस्ति साधनमहो ! सौख्यस्य) - बोधात्मिका । 
यदुदुष्टौ न धनस्य किञ्चिदिह कौ स्थाने विशेषं मह- 

त्वं, यस्त्वेकविकारमेव तु धनं पृथ्व्यास्तथा बोधते- ।। ८६२।। 


कस्यापीह पुरः कथं कृपणतापू्वं स याचेतू्‌?, तथा 

तदुदृष्टौ सम एव चास्ति भुवने सर्वो थनी निर्धनः। 

तुष्णेवात्र धनस्य भेदमवनौ भावं जनानां हदि 

स्थाने वै धनिनिःस्वयोर्जनयति (स्वाप्तिः पराशाक्षयात्‌) ।।८६३ ।। 


यदा न किञ्चिद्‌ ग्रहणस्य लोका- 

त्कुतो ऽपि वाञ्छैव हृदि स्वकीये । 

तदा यथेवाऽस्य धनी तथैवा ऽ- 

जा ऽकिञ्चनो (भेवमतिः स्पृहातः) ।। ८६४ ।। 
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तुष्टे मनसि क्षित्यामस्यां को धनिकः को निःस्वः। 

मानसमेव मनुष्याणामिह हेतुर्बन्धनमुक्त्योः 

स्वस्मिन्‌ विषये यादृक्‌, तादृङ्मनोमुख्यता ऽन्यस्मिन्‌ । 

तुष्णाक्षयतो यादुक्सुखता तत्षोडशमप्यं शम्‌ 

इहा ऽमुत्रसुखमर्हति नाऽद्धा, मनोविलासस्त्वलमिति ।। 
एषेवा ऽस्ति दशा (प्रभुः कथयते) कीर्ते, द्नित्या पुन- 
स्तुच्छेवास्ति तथाहि कीर्तिरपि कौ स्थाने यथा ऽस्यां धनम्‌ । 
एतामच्र यथार्थतस्तु मनुतामेकं धनस्यैव का- 
वङ्गं (देहिकमर्जनं हि निखिलं देहाभितानां धनम्‌) ।।८६५।। 


प्राप्येते भुवने प्रयत्नकरणाद्‌ वित्तञ्च कीर्तिः कथं, 

प्राप्येते ननु पूर्वजन्मविहितैरेतेऽ कौ कर्मभिः। 

भत्ताभा भरतो जडो ननु यथा स्थाने ऽभविष्यंस्तथा 

मुक्ता जीवनमा! व्यतीत्य भुवने ऽसंख्या पुनर्ञानिनः- ।।८६६।। 


तेषां नाम न कोऽपि वेत्ति, भरतस्थैवा ऽवधूतत्वका ऽ5- 
दर्शस्थापनकर्मकीर्तिरवनौ भाग्ये ऽभवत्कीलिता । 

जायन्ते धनिका भवे तु बहवो मूर्खस्तिथा पूर्णतः, 

कूर्वाणा धनहेतुयत्नमवनौ सन्ति प्रविद्ज्जनाः- ।। ८६५७ ॥। 


तेषां तावद्‌ वित्तं कीर्तिः । एव प्राप्ते नो जायेते ।। ८६८ ।। 


कथितं तदैव तु नृणां विषये- 
फलन्ति तरवो भूस्थितबीजोद्‌भूताः साधारणतः 
इह याथार्थ्ये फलनं धर्मः प्रकृते,स्तत्फलभूः स्त्री । 
निष्कर्षो ऽयं सच्चितफलनं, विद्या न च पुरुषार्थः, 
फलति परं भाग्यं पुरुषाणां, तद्‌ विहितप्रारब्धम्‌ ।। 
सर्वत्रा ऽध्वनि भाग्यमेव तु फलीभूतं भवत्यर्थतः, 
सर्वं कौ नहि विद्ययैव नितरां सम्पद्यते नैव च-। 
संसारे ननु पौरुषेण, च धनं कीतिर्यदा भाविनी 
भाग्यस्थैव गतेस्तथादस्यथिगते ऽस्माकं, तदा कीर्तये- ।।८६६।। 
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मूर्खत्वं भवति प्रयत्करणं, पापस्य कौ वासना- ` 

जन्यस्या ऽभिनवस्य चात्र रचनामेकस्य कूर्मो वयम्‌- । 

कृत्वा कीर्तिमनोरथं, भुवि ततः कुर्वन्ति कीर्तः कृते 

द्यायासं ननु तेऽत्र मन्दमतयो (व्यर्थश्रमी मन्दधीः) । ८७० ।। 


ब्रह्माण्डस्य तु यश्चतुर्दशभुवो ऽनेकस्य चक्रे तथा 

स्वामित्वं, ननु तादृशः समजनि ब्रह्य ्यसंख्यः पुनः । 
नष्टश्चःत्र न कोऽपि वेत्ति भुवने नामापि तेषां, तदाऽ- 

सौ क्षुद्रो भुवने स्वकीर्तिममरां प्राणी विधातुं नरः- ।। ८७१ ।। 


वाटोद्यानककूपमन्दिरजगत्स्वं नाम कृत्येव चा ऽ- 

क्षुण्णं रक्ितुमिच्छतीह, स कियान्मूर्खो महान्‌ वर्तते । 

भ्रातर्ह ऽस्ति पतिव्रता सहदया कीर्तिस्तु, सा पुंश्चली ` 

स्त्री नास्तीति, तमेकमेव पुरुषं वव्रे तु सा श्रीहरिम्‌ ।।८*७२ ।। 


तस्मान्मुञ्च तु मुञ्च मुञ्च सुमनस्तस्यास्तथा ऽऽशां, न तेऽ- 
स्मिन्‌ कीर्तिर्मिलितुं क्षमा न मिलितुं हे ख्प ! मिच्र ! क्षमा। 
संसारे मिलितु क्षमा नहि, पतिः कीतः स तु श्रीहरि,- 

स्तस्मात्तत्प्रभुकीर्तिवर्णनकृतौ कल्याणमस्तीह कौ ।। ८७३ ।। 


संसारे यदि कीर्तिरत्र सुहृदा ते वर्थनीयेव, तत्‌ 

कीतिं श्रीलहरेस्तु वर्धय, भुवि त्वं धेहि कीर्तिं त्विमाम्‌ । 

भूमौ कीर्तिपतेस्तु कीर्तनकरो भृत्योऽढ,माम्‌, भाविनी 
कीर्तिस्त्वां हरिसाधुकीर्तनकरत्वाल्लाडयन्ती स्वतः।। ८७४ ।। 


यस्माननिशम्य स्वपतिप्रशंसां 

ध्रुवं भवत्यत्र सुखं समेषाम्‌ । 

प्रशंसक तु प्रति चानुरागः 

संजायते ऽ स्वत एव नूनम्‌ ॥। ८७५ ।। 
रूपो बद्धकरो जगाद सहितो दैन्येन भावेन चा.ऽ- 
मेतावन्ननु हे प्रभो ! सहदय ! श्रीमत्पदानुग्रहात्‌। 
बुद्धं मे त्विह - भक्त्िमार्गसरणेच्छैः साधकैः कामिनी- 
कुश्रीकाञ्चनकीर्तिरूपपदवीद्रव्यप्रतिष्ठात्मकः- . ।। २८७६ -।। 
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त्यागं विधाय निखिलस्य तु तस्य (याव - 
त्परेयःपदार्थनिकरो -) ऽग्रसरो ऽत्र मार्गे। 

भव्यो, ऽधुना कतिपयञ्च लषामि बोद्धुं 

गीरप्रभो ! जगति साधथनतत्त्वमस्मिः ।। ८७७ ।। 


“एवं शास््रभरे" जगाद (कथितं जीवस्वरूपंः प्रभुः 

खण्डं पूर्वमहो ! विधेहि तु शतं केशाग्रभागस्य, तत्‌ । 
तेष्वेकस्य पुनर्विधेहि च शतं खण्डं, स्वरूपं सतो 

जीवस्या ऽस्ति ततोऽपि सृक्ष्ममधिकं, जीवो ऽतिसृक्ष्मो ऽस्त्यतः । ।८७२ | 


जीवो ऽस्त्यत्र चराचरे जगति वे व्याप्तः समानात्मना, 

ब्रह्माण्डे तिलरक्षणा्हमपि न स्थानं, भवेद्यत्र नो- । 

जीवः, स्थूलतया ऽथ जीवजगतो भेदद्वयं विद्यते, 

कथ्येते जडचेतनौ जगति तौ वा स्थावरो जङ्गमः।। ८७६ ।। 


काष्टप्रस्तरकादि कौ जडमथाऽस्यां स्थावरं कथ्यते 

लोकैः स्पन्दनकृक्रियाकृदथवा ऽद्धा जङ्गमश्चेतनः। 

श्रेष्ठः स्थावरतो जडान्ननु मतो वै जङ्गमो, जङ्गमे 

शरेष्ठा हस्तिहयादयो भुवि चरा यै बुखिमन्तस्तथा ।। ८८० ।। 


श्रष्टस्तेष्वपि मानवो मतियुतस्तन्मानवे ब्राह्यणो, 

विद्वांस्तेष्वपि, तत्परिष्कृतमतिः श्रेष्ठो, निजे जीवने । 

तेष्वप्यत्र तथा सदाचरणकृच्छ्ष्ठ,स्तथाकर्तृके- 

षु श्रेष्ठोऽपि स, यस्य जातमपरं ज्ञानं भवेद्‌ ब्रह्मणः ।।८८१।। 


ब्रह्मज्ञानिषु चापि योञत्र भुवने जातोऽस्तु मुक्तो, ऽस्ति स 
श्रेष्ठो, मुक्तजनेष्वपीड जगति श्रीकृष्णभक्तो ऽस्ति च। 
सर्वश्रेष्ठतया, ऽत्र यस्य हृदये श्रीकृष्णभक्तिस्तथा 

शुखा, वै भवितुं ततोऽधिकतरः श्रेष्ठो न कोऽपि क्षमः।।८८२ ।। 


श्रेष्ठत्वपरमाकाष्ठा त्वियमहो ! । 
(कृष्णस्तु भगवान्‌ स्थाने स्वयमिति) ।। ८८३ ।। 
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श्रीमति भागवतेऽस्ति यथोक्तम्‌- 

सिदिकृते कश्चिद्‌ भुवि यतते मनुष्याणां सहस्र 
यततामपि सिद्धानां कश्चिद्‌ वेत्ति तत्त्वतः पुरुषम्‌ । 
लोके ऽनेकजन्मनामन्ते ज्ञानी तमथाऽऽपयते 

सर्वं वासुदेव इति बोद्धुर्महात्मनो दुर्लभता । 
नारायणपरायणो मुक्तानामपि लोकेऽसुलभः 
कोटिष्वपि तत्परायणेषु प्रशान्तहृदुदुर्लभता ।। 


संसारे निखिलं भवेदधिगतं कामं प्रयत्ने कृते 

किन्तु श्रीहरिकृष्णभक्तिलिभनं त्वत्यन्तमा ! दुर्लभम्‌ । 
एवैको ऽस्ति तथाहि भक्तिलभनोपायो, ऽखिलायां स्थितौ 

च स्थाने समयेऽखिले प्रभुटरेरेवा ऽत्र संकीर्तनम्‌- ।।८८४।। 


की नाम्नां विदधद्‌ भवे,त्प्रमुहरिप्रेमोपलब्धेस्तथा 

मुख्यो ऽत्र श्रवणं च कीर्तनमथेवास्ति द्युपायः, पुनः। 
संसाराखिलसाधनाश्रयपिरत्यागं च कृत्वा हरे- 

रेव ग्राह्यममायिनस्तु शरणं (साधु ह्यमायी सुहृत्‌) ।। ८८५ ।। 


कृत्वा ऽता ऽध्वनि सर्वधर्मकपरित्यागं तथा केवलं 

तस्यैव स्मरणचज्च चिन्तनमथ स्थाने ऽर कुर्वन्‌ भवेत्‌ । 

एक स्थूलमहं दिशामि भगवत्परेयःकृपा ऽहेतुकी- 

भक्तेस्त्वामिह रूप! हे! परिचयं, त्वं बोधिता तेन तु-।।८८६ ।। 


कार्यां भगवतो भक्तिर्ननु कथम्‌ । 
श्रीभक्तिहदयै- (भक्तः सहृदयः) ।। ८८७ ।। 


कपिलो भागवते स्वयमूचे 

देवहूतिमात्रा संपृष्टो भक्तियोग-सन्मार्गम्‌ । 
“भक्तियोगबहूविधता भामिनि ! भावविविधताहेतोः 
पुंसां भावविभेदकारणं स्वभावगुणवैविध्यम्‌ । 
तामसराजससात्त्विकपरमं निर्गुणमस्ति तुरीयम्‌ 
व्यवधानेन विना हेतुं यत्स्यात्पुरुषोत्तमविषयम्‌” । 
श्वण-मनन-संभाषणमखिलं योजनीयमखिलात्मनि ।। 
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“सर्वेशस्य च जीवमाब्रह्दयस्थानस्थितस्यात्र मे 
प्रेयोवत्सलतागुणप्रभृतिकश्चुत्येव काञ्चिद्‌ विना । 

बाधां, केवलकं समुद्रदिशि कौ गङ्गाप्रवाह यथाऽ- 

तस्यां वहमान एव भवति स्थाने स्वकीये, तथा- ।।८=८८ ।। 


शुद्धा यन्मनसो गतिस्त्वविरलं भूयान्ममेवोन्मुखी 

धावन्ती, तदहेतुकी त्वधिगता वा ऽभूत्तथेकान्तिकी । 

(बोधव्यं) मम भक्तिरस्य सुहृद^स्तद्‌भक्तिलब्धेः पुनः 
श्रीकृष्णो नहि दूरमस्य वसति (श्रीमाण्ियः किं पृथक्‌?) ।।८८६ ।। 


स त्वागत्य निमायिभावको भक्तेनाऽऽसजति दुतं प्रियः। 
भक्ते वत्सलतेयमेव तु शओ्रीशस्याऽस्य तथाद्यमायिनः।। ८६० ।। 


आदौ साधथनभक्तिरत्र सुहृदां संजायते, साधना ऽॐऽ- 
ख्यामक्ते रतिभक्तिरात्मनि, रतेः शुदाख्यभक्तिस्तु वा - । 
भक्तिः प्रेममयी दयुदेति, गदिता रत्याख्यभक्तेस्तथा 
भेदाः पञ्च तु भक्तिशास््रनिवहे (श्रीः पञ्चकोषान्तरे) । | ८६१9 ।। 


तन्नामानि च - शान्त-दास्य-सखिता-वात्सल्य-माधुर्यका 35- 
ख्योपेता रतिरेव, शान्तरसकोपास्तौ तथोदाहृतौ । 

आचार्यर्जनकः शुकः, सुमनसो ऽनेके तथोपासका 

भक्ता दास्यरतेः (प्रभो भगवति स्थाने भवेद्‌ दासता) । ।८६२।। 


उक्ताः सख्यरतेरुदाहरणतो गोपालबाला व्रज- 

स्थानीयाश्च तथा ऽ्जुनप्रभृतयो, नन्दो यशोदा तथा । 
वाल्सल्यात्मरतेरुपासकतया श्रीदेवकी श्रीवसुः 

संबोध्या (गुणरत्नरोहणभुवो वात्सल्यसन्देशदाः) ।। ८६३ ।। 
श्रीमाधुर्यरतेरुपासनविधौ गोप्यो व्रजस्यैव कौ 

बुध्यन्ते निखिलोत्तमाः सहृदये,दृष्टान्तखूपाः पुनः। 

सन्त्येतस्य च खक्मिणीप्रभृतयो राज्यः सहसरं तथा 
श्रीलक्ष्मी-(्मधुराधिकारिगुणतोपस्तौ हि काष्ठाऽपरा) ।।८६४ ।। 


आदौ शान्तरस कनिष्ठमननाऽदधा भावना ऽस्त्यात्मनो, 
दास्ये स्वं च लघुं निबुध्य विविधां सेवां स्वसेव्यस्य तु। 
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कर्तुं वाञ्छति, किञ्च सख्यरतिकस्याराधको मन्यते ऽ- 
प्यल्पं स्वं च करोति सेवनमपि, स्वोपास्यदेवा ऽऽमुखे- । 1८६५ ।। 


निःसंकोचहदा तथाचरति स च्यस्यन्निवाभाति नो 
किन्तूपासकयोर्यथा निखिलवृत्तौ शान्तदास्यात्मनोः। 

वात्सल्येन पथा द्युपासनकरशचित्ते निजे स्वं प्रियं 

श्रेष्ठं बोधति, नोपरीह कुरुते व्यक्तं, सेवामपि- ।। ८६६ ।। 


सेव्यस्या ऽऽतनुते, ऽपि तिष्ठति तथा संकोचतो ऽद्धा विना, 
स्वं सेव्यं प्रति किन्तु तत्र ममता ऽप्येतत््रयापेक्षया । 

एका प्राकृतिकी तथाहि भवति, स्थाने रसे ऽस्मिंस्त्विदं 
वैशिष्ट्यं (ममतेव वत्सलद््दो भावो विशेषायते) ।। ८€७ ।। 


कान्ताभावरतावमूस्तु निखिलाः पञ्चैव वार्ता, हदा 

सेव्यं श्रेष्ठमपि स्वकञ्च मनुते, सेवाक्रियाभावना । 

चित्ते तिष्ठति तूत्कटा, भवति नो कश्चित्तु तत्सम्मुखे 

संकोचो, भवति प्रगाठममता ऽप्या-(ऽऽत्मा हि कान्तो बहिः) ।।८६८।। 


सर्वं देहिककर्म देहगतयो देहस्तथाद्यात्मनः 

स्वप्रेयःकृत एव सौहदतया माधूर्यभावेऽर्प्यते । 

तत्कान्तारतिरेव चेयमपरा सर्वोत्तमा विद्यतेऽ ¦ 

(- नेका दास्यसखित्ववत्सलदशा त्वेकः सतीकान्तकः) । । =€ ६ ।। 


एकः कश्चिदसंख्यकेषु भुवने ऽदोराधनाराधकः 

किं कोटौ भवति?, क्षिताविह यदा ऽलभ्यस्तथोपासकः। 

एवा ऽस्मिन्ननु शान्तदास्यसखितादेस्तर्हिं कान्तारते- 

नूनं किं कथनीयमेव मधुरात्मोपासकस्यात्मनः ।। €०० ।। ` 


संक्षेपे कथितं मयेदमपरं श्रीभक्तितत्तवं तु ते ऽ- 

त्यन्तं, त्वं सरसः कवित्वहदयोऽखा बुखिमान्‌ विद्यसे । 

लोकानां भगवत्कृपाधिकरणं पात्रं, त्वमीषामतो 

भावानां (सुहृदां निधेहि पुरतः) कृत्वा ऽधिकं वर्णनम्‌ ।।६०१ ।। 


सम्प्रति काशीं गन्तुमहं श्वः। चिन्तयमानस्त्वस्मि निमायी' ।।€०२ ।। 
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ऊचे गदुगदकण्ठतः प्रभुपदोः कुर्वन्‌ प्रणामं श्रभो !* 
श्रीर्पः "कृतकृत्यमानवजनिर्जातो ऽस्मि, लब्धाञ्य मे। 
एतावन्मुदिता ऽभविष्यदपरा यावन्न लब्धाऽखिल- 
ब्रह्माण्डाधिपतित्वतोऽपि (मुदिता पुण्यात्मसद्‌भावना) ।।६०३ ।। 
आज्ञा ऽधुना किं मम जायते ?, श्री- 
पादान्तिके ऽत्यन्तमथोत्कटा मे। 
इच्छा निवासस्य, भवेद्यथा ऽञज्ञा" 
(वरेण्यसङ्गो हि तदिच्छयेव) ।। €०४ ।। 
“खूप ! त्वं" वदति प्रभुः सहृदयो गोरः “समर्थोऽसि, ते 
नास्त्यावश्यकता विशेषमधुना मत्सङ्गतेः, साम्प्रतम्‌ । 
श्रीवृन्दाविपिनं तु याहि सरलं, तत्रत्यसर्वप्रिय- 
श्रीतीर्थश्रमणं विधाय सुमनो ! यावत्तु शक्यं भवेत्‌- ।।६०५ ।। 
कर्तुं त्वं प्रकटं यतस्व सुहृदा सर्वाणि तीर्थानि, च 
श्रीपुर्यां मिलनं मया कुरु तथाद्यागत्य कालान्तरे । 
श्रीमदुगोडपथेनः सो ऽपरदिने चेयन्निगद्य प्रभु- 
नौकायामधिरुह्य तु प्रचलितः पारे परस्मिन्‌ यतिः।। ६०६ ।। 
प्रस्थाप्याञथ च यातो गौराङ्गस्तत एव । 
रूपं दासमनूपं कृष्णं माथुरविप्रम्‌ || €०७ ॥। 
श्रीरूपो मथुरां महाप्रभुपदे चापत्तथा चिन्तयन्‌ 
स्वभ्रात्रा सह, तत्र तस्य मिलितोऽद्धा पूर्वगोडाधिपः। 
श्रीरूपस्य सुबुद्धिरायकमहा-राजः, स गौडावने 
वृन्दामेत्य तथाह्युवास सुमनोगौरप्रभोराज्ञया ।। ६०८ ।। 


स्थाने चैकपणांशलब्धचणकैर्विक्रीय काष्ठं, निजं 

निर्वाहं कुरुते स्म, शेषपणकैर्वङ्गीयसाधुव्रजे । 

सेवां सो ऽकृत, देहतेलमलनस्य स्नानपूर्वं प्रथा 

वङ्गे, तत्र न बुध्यते समुचितं स्नानन्तु तैलं विना ।। ६०६ ।। 
तेलं सोऽथ सुबुद्धिरायसुजनः करत्वा निजेस्तेः पणेः 

साधुभ्यः प्रददे, ऽपि भोजयति तान्‌ द्रप्सं चिपदट्धान्नकम्‌। 
रूपानूपयुगेन तस्य सहसा विश्रामघाटे ऽभवत्‌ 

संयोगः (समचेतसोर्भुवि विना सङ्केतमामेलनम्‌) ।। €१० ।। 
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यादृक्‌ कर्तुमसौ शशाक सुजनो रायः सुबुद्धिस्तथा 

चक्रे स्वागतसत्कृतिं सहजयोः स्थाने दयोरेतयोः। 

यात्रां कर्तुमतो वनोपवनयोरप्येष ताभ्यां समं 

पद्भ्यामेव जगाम च व्रजबहि-(व्याजं विहारे भवेत्‌) ।।€१9 ।। 


संपश्यन्तु विधेर्विधानमवनौ - द्यो यावदेको महा- 

राजो ऽभूत्सचिवो महान्ननु परो, द्वावेव तौ साम्प्रतम्‌ । 

याचन्तौ शकलं तथा गृह-गृहं वै साधुवेषेऽटतः 

सन्तौ तादृशभिक्षुकौ (सहदयत्वस्वीकृतिः स्वाकृतिः) ।। ६१२ ।। 


निर्वाहस्तु सहस्रशः समभवत्स्थाने ययोराश्रयात्‌ 

प्राज्ञानां विदुषां सतां सुमनसां, तावेव सम्प्रत्यहो । । 

द्वारे त्वेककदर्यचित्तगुहिणश्चैकांशरोदीकृते 

तिष्ठन्तौ कुरुतः प्रतीक्षण- मिदं यत्सम्भवं वर्तते- ।। ६१३ ।। 


निस्सृत्याऽद्य गृहात कोऽपि शकलं दद्याद्‌, विधातस्त्वहो । 
भाग्यस्यास्ति विलक्षणा ह्यवितथं खेला विशाला परम्‌ । 
कश्चित्सुन्दरमार्मिंकं कथितवान्‌ पद्यं कविः कौदृशं 

दुर्लक्ष्यां तु विडम्बनामलमिमामेवा ऽथ कृत्वा विधेः- ।। ६१४ ।। 


विधानमद्‌भुतमस्ति विधातुः। 

कीदुशमपि दूुलमस्तु ख्यातं, पितरावपि सदुगुणिनो 
सहजस्तथापराक्रमशीलः सत्यपरः सहधर्मीं । 
शौर्यवीर्यसम्पन्नः स्वयमपि परमो महानुभावः। 

विधिना सोऽपि भवति विडम्बितो, विधिरखिलैदुर्लङ्घ्यः || 


सर्वश्रेष्ठकुुले ऽभवद्रविकूुले यस्योद्‌भवः कौ महा- 
राजानामपि पूजितो दशरथो ऽभूच्चक्रवतीं पिता । 

सत्यास्था च पतिव्रता जनकजा ऽऽसीद्यस्य पत्नी सती, 
कीनाशोपमसाहसी हि समरे शूरश्च वीरस्तथा- ।। ६१९ ।। 


सेवायाञ्च पराक्रमी च परमो यस्यानुजो लक्ष्मण,- 

स्मैलोक्ये नहि कोऽपि यत्समधनुर्धारी च शूरोऽभवत्‌। 
साक्षादिष्ण्वतार एव सुकृती रामः स्वयं यो,ऽवनौ 

तस्याप्यत्र तथाहि येन विधिना नाना कृता वञ्चना ।। ६१६ ।। 
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कावस्यां कुशकण्टकाकूलवने श्रान्तं विपतत्या सहा ऽ- 

द्धा वर्षाणि तथा चतुर्दश पुनस्तेनापि रामात्मना। 

अन्येषां पुनरत्र किं तु वचनं ?, हे देव ! धातस्तथा ऽ- 
स्त्यस्माकं नमनं तु ते चरणयो-(र्नम्यो ऽसहायैर्जयी) । 1६१७ ।। 
हे !, भगवच्छीरामचरित्रे वर्णनमेतद्‌ वास्तवमस्ति। 

एव विनोदः काव्यनिवद्धु-(भावरसव्यक्तिस्त्विह काव्यम्‌) ।। £६१८।। 


अत्राऽञपच्च महाप्रभुः सहृदयो वाराणसीक्षेत्रकं 

गङ्गातीरपथेन भक्तनिकराद्‌ गौरः प्रयातो निजात्‌। 

प्राप्तो ऽमुष्य च चन्रशेखरसुहत्स्थाने बर्हिर पुराद्‌, 

दृष्ट्यैव प्रभु.मस्य सोऽकृत नतिं भूमौ विलुट्य प्रभोः ।।६१६।। 
प्रेम्णा ऽऽलिङ्ग्य तमाह च प्रभुः “क्वा त्वं ननु चन्दशेखर ।। 
आगन्ताऽस्मि यदद्य, ते कथं ज्ञातं? (ज्ञानपुरस्सरं गतिः) ।।६२०।। 
“स्वप्नो ऽदर्ि मया"ऽऽह चन्द्रशिखरो “रात्री गतायां प्रभो । 
काश्यामद्य तथा ऽऽगतो ऽस्ति तु भवां,स्तन्मार्गणेऽस्म्यागतः। 
किन्तु श्रीपदयोः सुदर्शनमभूदत्रागतस्यैव मे, ऽ- 

तो धन्यां कुरुतां स्वपादरजसा मत्पर्णशालामपिः ।। €२१ ।। 
चैतन्यो ऽथ च वैद्यचन्द्रशिखरस्य त्वाग्रहाद्यातवाच्‌ 

गेहं तस्य, तथा ऽऽप्त एव च समाचारे, प्रभोर्दर्शने। 

सम्प्राप्ता रघुनाथ-मिश्रतपनौ पुत्रः पिता वे महा- 

राष्द्रीयो दिजकस्तथा स, बहवश्चान्येऽपि भक्ता द्रुतम्‌ ।। ६२२।। 


चक्रे याचनमत्र मिश्रतपनो बद्धूवा ऽथ हस्ताज्जलिं 

येतन्ये सुहृदि प्रभो सहृदये “काश्यां निवासं क्रियात्‌ । 
यावत्तावदथो करोतु भगवन्‌ ! भिक्षां ममेवौकसिः 

स्वीचक्रे प्रभुरेष मिश्रविनतिं (स्वीकार्य एव प्रियः) ।। ६२३ ।। 
गौराङ्गो ऽथ च वैद्यचन्शिखरस्थैवा ऽऽस्त गेहे स्वयं, 

चक्रे वासमिहा ऽथ भिक्षणकृते मिश्रस्य गेहेऽचलत्‌ । 
चैतन्यस्तपनस्य, चैवममनाः काश्यां स मासद्वयं 

प्रायो ऽस्थात्‌ (पितरावुमापशुपती सर्वस्य काशीपती ।। ६२४ ।। 


अनैव प्रभुणा मिमेल च श्रीखूपस्य सहोदरोऽग्रजः। . 
आगत्य प्रभुहत्सनातनो, यदुवृत्तान्तमनन्तरं पुरः- ।। ६२५ ।। 


1 
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श्रीसनातनस्य कारागृहान्मुक्तिस्तथा 
काश्यां प्रभुदर्शनम्‌ 


मिलना ऽऽतुरतायां का बाधाः? 

शछिद्रान्वेषणपरता जगतः प्रायः प्रियसखि ।, सम्प्रति 
अपि रात्रिर्घनतमसाऽऽछन्ना, न ते युज्यते गन्तुम्‌ 
“मा मेवं सखि ! तत्परियमिलनोत्कण्ठायामिह सत्याम्‌ 
युक्तायुक्तविचारणा यदि तत्स्नेहाय जलं दत्तम्‌ ।। 


श्रीरूपस्तु निमायिनो ननु शिरोधार्यं विधाय प्रभो- 

रादेशं चलितः प्रयागनगराद्‌ वृन्दावनं, साम्प्रतम्‌ । 

वृत्तान्तं तु सनातनस्य सुहृदस्तस्यानुजस्य णु, 

श्रीरूपात्तु सनातनो वयसि कौ ज्येष्ठोऽमवद्‌ वस्तुतः ।।६२६।। 


लब्धो रूपमहोदयस्य सुहृदः श्रीभक्तिमार्गोपदे- 

शः स्थित्वा निकटे प्रभोः सुमनसस्तत्पूर्वमेवा ऽत्र तु। 

अस्मिन्नो वयसा, गुरोस्तु कृपया श्रीभक्तिमार्गे तथा 

श्रेष्ठत्वं हि विचार्यते (नुवपुषि तरेष्ठत्वतो ज्येष्ठता) । । €२७।। 


रूपस्तु प्रथमं महाप्रभुकृपापात्रं बभूव, ह्यतः 

स्वश्रेष्ठं च सनातनः सहृदयो ऽमुं बोधते वै गुरुम्‌ । 
आसीच्चाखिलवेष्णवेऽपि समये ऽस्मिन्मान्यतेवेदुशी 

(हार्द कौ यदि मन्यते जनतया साथो,स्तदा मान्यता) ।। €२८।। 


तच्छीरूपसनातनाविति तथा श्रीवैष्णवे मण्डले, 

कथ्येते न सहोदरौ तनसनाखूपी, लघौ सत्यपि । 

संसारे वयसा, प्रभोः प्रथमतो हेतोः कृपाया गुरो, 

खूपस्येव हि गृह्यते प्रथमतः संज्ञा सना ऽपेक्ष्या ।। ६२६ ।। 


कारावासमसीप्रकोष्ठपतितो ध्यायन्मनोमोहिनीं 

चैतन्यस्य सनातनः समभवत्सन्मूर्तिमिवा ऽनिशम्‌। 

अन्नं वारि तथाहि किञ्चिदपि नो ऽरोचिष्ट तस्या ऽधुना 
निद्रा-नाम न नेत्रयोरपि (तथानिद्रा ह्यचिन्तस्य नुः) ।।€३० ।। 
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"गौराचोंदः ! च “गोरचच्द् ! रटनं यान्त्यस्य नक्तंदिवं 
यामाः कुर्वत एव चाष्ट, च गता रात्रिस्तथा ऽऽप्तं दिनम्‌ । 
सन्ध्या ऽभूच्च दिनं व्यतीत्य विषये भूयस्तमो ऽतन्यत, 

ध्यानं त्वस्य तथाऽस्य किञ्चिदपि न (ध्यानं मनोयोगतः) । ।६३१।। 


त्वेषो ऽस्त्यस्म॒तसर्वकर्मनिकरश्चेतन्यचिन्तात्मनि, 
श्रीचेतन्यपदारविन्दयुगले त्वेवारुणे गुञ्जनम्‌ । 

कुर्वन्नस्ति सदाऽस्य चित्तमधुपो, देहो ऽस्ति भस्त्रोपमः 
कारावासमसीगृहे ऽत्र पतितः श्वासान्‌ दधानो ऽधुना । । ६३२ ।। 


बाद्यज्ञानमभूदमुष्य च यदा स्थाने तदेवास्य हृत्‌ 

पस्पन्दे, स्मरणादमुघ्य वचसो-देो ऽधुना मे तथा । 
श्रीचेतन्यपदोः पृथक्‌ तु पतितः कारागृडे विद्यते, 

चासावागत एव मूच्छितदशो ऽमुष्मिन्‌ विचारे ऽभवत्‌- ।। ६३३ ।। 


श्वासांश्चात्मनि दीर्घदीर्घमजहा.त्तन्मध्यमेवा ऽस्य च 
स्वभ्रातुर्निभृतात्मना ऽत्र मिलितं पत्रं, पठित्वा ऽस्य तत्‌ । 

वैकल्यं ववृधे तथाह्यतिशयं, व्यग्रो ऽभवत्स्वं शिर- 
श्चैतन्यादिप्रतले च मङ्गलमये घर्ष सनाऽसौ तनः ।।६३४ ।। 


तत्पव्चद्धिसदस्रखूप्यकसमाचारं तु मोदीगृडे 

लब्ध्यैवेष शुशोच -मे ननु भवेन्मुक्तिस्तु कारागृहात्‌ । 
एतच्छवेतमृदध्वनैव (तदिदं धन्यं भवेज्जीवनं) 
श्रीचैतन्यंपदान्नदर्शनमहं चाप्तुं भवेयं क्षमः ।। €६२५ ।। 
प्रेमावेशतथास्थितावयमिदं स्थाने वचो व्यस्मरत्‌ 

पूर्णत्वेन तु- पापमस्ति निभृतं कारागृहान्निस्स॒तिः। 
दत्वोत्कोच,मदो निमायिनियमादद्धा विरुद्धं परं 

नास्त्यस्मिंस्तु गतिर्वराकनियमस्य, प्रेम्णि कीदृग्‌ विधिः? ।। ६३६ ।। 


आयासतस्तु नियमस्य परं तथास्ति 

प्रमा, ऽऽह तत्र समये स जनं प्रधानम्‌ । 

कारागृहस्य “ननु कोऽस्मि ?, तु वेत्सि मां त्वं 

भ्रात-* (भवि परिचयात्सदसत््रबोधः) ।।€३७।। 
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“श्रीमन्‌! वेद्मि भवन्तं पूर्ण, राज्यकमन्तरी । 
मुख्यस्त्वस्ति भवानाः!* कारामुख्यजनोक्तिः ।।६३८॥। 


^ते ऽस्ति त्विदमपि ज्ञातं, कथमहम्‌ । 
कारागृहतले मुख्यो ऽस्मि सचिवः?” ।।€३६।। 


ऊचे नम्रतया स जेलरनरः श्रीमन्निदं मानवः 

सर्वो वेत्ति वचो, न कोऽपि भवता राज्येऽपराधः कृतः 

सेवां हातुमियेष सम्प्रति भवान्‌ स्वां, तद्‌ भवन्तं नृपः 
कारावेश्मनि रुदवा-' (नधिपतिर्विद्यात्म्रमातुः स्थितिम्‌) ।।६४०।। 


शक्तस्त्वं ननु वक्तुं, स्वां सेवां कथमेच्छम्‌। 
हातुं?" पृच्छति सार्थं स्नेहेनेष निमायी ।।€६४१।। 


श्रीमन्‌ ! पण्डितधीमल्लोकास्याच्छुतमेवम्‌ । 
कर्तुं श्रीभजनं हे ! वाज्छत्यद्य भवानाः ! । 1६४२ ।। 


किं भजनं ननु कर्माऽच्छं भुवि वाऽथ सदोषम्‌ ?। 
को विषयेऽत्र विचारस्ते- (ऽखिलतो ग्रहणीयम्‌) ।।६४३।। 


सारल्येन जगाद चैव महताऽस्मिच्‌ साम्म्रतं जेलरः ` 
श्रीमन्नत्र तु किं दिशेय विषये ?, गार्हस्थ्यकृच्छ्राध्वना । 
द्रव्याणां तु वयं तथाञत्र भुवने जाता हि दासा यत,- 

स्तं व्यस्मार्ष्मं तु पर्णतो, नृवपुषो येनेह चोत्पादिताः। 1६४४ ।। 


संसारे प्रभवेम चात्र विषये किं वक्तुमेव ?, प्रभोः 

कतुं वाञ्छति सौहृदेन भजनं हित्वा ऽखिलं यद्‌ भवान्‌ । 

तन्नूनं भुवि भाग्यवानिह भवान्‌, किं कर्म चातः परं 
शक्नोतीह महत्तरं तु भवितुं किञ्चिन्निमाय्यात्मनाम्‌” ।।६४५।। 
"अच्छ, त्वं दिश चेत,त्कर्तुं वाञ्छति भक्तिम्‌ । 

यो लोको, ऽस्य सहायः- पापं पुण्यमहो ! वा? ।1€ ४६ ।। 
"यस्य तु शक्यं यावदपि स्यात्तादशलोकानां हि सहायः। 

सोऽत्र भवे,न्नास्त्येव ततोऽन्यः पुण्यकरो लोको महनीयः” ।1६४७।। 


दृष्ट्वा ऽसौ परितः सनातनः कर्णे जल्पति जेलरस्य सः। 


साहाय्यं मम देहि तर्ध्यद-कारातो भवने बहिः सतः" । 1६४२ ।। 
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बिभ्यन्नल्पमथा ऽऽह सोऽ परितः पश्यन्‌ स्वरे कम्पिते 
“श्रीमन्नस्ति तु शक्तितो मम बहिः स्थाने वचो ऽदो, नृपः। 
अस्मिंस्तु श्चुत एव वै वचसि मां सप्राणमेव क्षिता- 

वन्तःस्थाप्य च कारयिष्यति मम स्थाने वधं मुस्लिमः* ।।६४६।। 
“मन्तरित्वे स्युपकारमस्मि कृतवान्‌ भ्रातर्गुरुं ते गुरू, 

कर्तुं त्वं न परं क्षमस्त्वियदपि, स्थाने सहस्रं दश। 

रूप्यं मेऽमुकमोदिनो ऽस्ति निहितं, पत्रं लिखित्वा ऽधुनै- 

वाऽहं तानि ततो विलभ्य तरसा दास्यामि ते, सेत्स्यति- ।।६५०।। 


कर्म ॒ते गेहिनः । बालवत्सोकसाम्‌ ।।६५१।। 


तत्पञ्चदिसहस्ररूप्यकपदं श्रुत्वैव कारागृह- 

स्वामी सोऽल्पपणांशवेतनभृतिस्तु द्रव्यसर्वस्ववित्‌। 
किड्न्कर्तव्यविमूढतां ननु गतो, रूप्यं सहस्रं दश 

स्वे क्वापीड न जीवने भुवि तले साक्षाद्‌ ददर्शाऽपि सः ।1६५२।। 


लब्धं भावि तथाल्पसाहस्कूतावेवाद्य तत्पुच्जितं 

मुद्राणामयुतं, पुनस्त्विदमहयो ! संचिन्त्य, दर्षस्थितिम्‌ । 
वैवश्यस्य तथा स्वरे कथयते संकोचयन्‌ साम्प्रतं 

“श्रीमन्‌! खूप्यवचो ऽस्ति किं?-(नृवपुषा साहाय्यकं कार्यमा!) ।।६५३।। 


अहन्तु दासो भवतः पुराऽपि 

द्यद्यापि दासोऽस्मि, परन्तु भूपः। 

प्रष्टा तु, दास्यामि किमुत्तरं?” (हि 

प्रश्नोत्तरं सेवकलोकदेयम्‌) ।।६५४।। 


मन्मन्त्रस्तु (सनातनश्च बुबुधे) चक्रे कृतिं “को ऽप्यहं 

बन्दी नैव दृढस्वरे कथयते ऽसौ “चौरदस्युपमः। 

आचारो मयि राजबन्दिसदुशो (जानाति राजापि यत्‌) 
सर्वस्त्वत्र विधीयते-(स्तरसमाऽऽचारो ऽतर शत्रावपि) ।।६५५।। 


““गङ्गास्नानकृते गतः स, (वद तं) तत्रेव गङ्गान्तरे 

प्रावाक्षीद्‌, बहु मार्गणेऽपि च पुनर्नाप्तिस्तदीया ऽभवत्‌” । 

हाताञ्यैव तु गौडदेशमहमाः !, क्षेत्रेऽद्य भूयस्तथा 

नागन्तैव, तदा कथं नरपतेर्ञातं भविष्यत्यदः* ।।६५६।। 
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उक््तर्जलरमानसे ऽतिसरले द्येषाऽऽस्त, चाऽऽस्ताऽ कि ?, 
तत्पञ्चदिसहस्ररूप्यचलितप्रज्ञा ऽभिसन्धाकृते। 

एका ऽकाट्यमिषं तथाऽस्य मिलितं, जातः सनावार्तया 
कारावासनिरीक्षकः सहमतो (भावान्मतैक्यं समात्‌) ।॥६५७।। 


मोदिगृहान्ननु रूप्यं गुप्तदिशा ऽखिलमाप्तम्‌। 
गुप्तपलायनसर्वां ऽऽयोजनमनत्र च जातम्‌ 1६५८ ।। 


आसीद्‌ घोरनिशा ऽन्धकारबहूुला, स्वे शयाना जना- 

श्चासन्‌, क्वापि कदापि रुद्धरवतो मध्येञत्र मध्ये परम्‌। 
कारारक्षिनरस्तथा विमनसा “तालो गवाक्षः पुनः- 
दीपश्चावितथास्तु साहब !* तथाद्युक्त्वा तथोक्त्वा व्यरौत्‌ ।।६५६।। 
भूयो भित्यवलम्बनेन पुरुषो रक्षी व्यलोट^त्तथा 
निद्रादेवितथाप्रभावमहिमा व्याप्तो ऽखिले ऽभूज्जने । 

आस्तां किन्तु विजाग्रताविह तथा दावेव, चैकः प्रभो- 

लिप्सुः श्रलसनातनः सहृदयः संदर्शनस्यात्र तु- ।।६६०।। 


तत्पञ्चदिसहस्ररूप्यलभनोष्मा्लादितो गोडभू- 
कारागारनिरीक्षको ननु परो, च्येकस्य चिन्ता प्रभोः। 

हर्षो ऽन्यस्य च रूप्यकस्य, नहि नुस्त्वायाति निद्रा पुन- 
श्चिन्तायामिह मर्त्यभावजगतो हर्षे तथात्यन्तयोः ।1€६१।। 


मन्दं श्रीलसनातनस्य समये कोष्ठाररे ऽपावृते, 

विश्वस्तेन च रक्षकेण सहितश्चैकेन तत्कोष्ठके । 

` कारामुख्यनरः प्रवेशमकरो,न्मन्दस्वरेणा ऽऽह स 

“श्रीमन्‌ सर्वमथ प्रबन्थनमभूत्सम्यग्‌, विलम्बो ऽधुना- ।।६६२।। 


यानस्थैव निमायिनस्तु भवतः श्रुत्वा तदीयं वचो 

मन्दं श्रलसनातनः कथयते “सज्जो ऽप्यहं पूर्णतः । 

उक्त्वेदं सविधे तथाहि पतितं चेशाननामाख्यकं | 
विश्वस्तं हुतमेव जागरयति त्वेकं स भृत्यं निजम्‌ ।।६६३॥।। 


ईशानस्तरसोत्थितश्च नयने स्वे मर्दयंस्तस्य यै 
सङ्केतेन चचाल तत्परमसौ चोत्थाप्य कन्थां निजाम्‌ । 
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सरव ते ननु पाशबन्धनगृडहैकद्धारतः क्षुद्रतः 
श्रीगङ्गातटमाययु- (मृदुशिशुर्मात्रन्तिके धावति) ।।६६४।। 


तस्मिन्‌ पूर्वत एव पारगतये नौका ऽभवत्सज्जिता, 

तस्यां सर्वजनश्च मोनमभवत्स्थाने निषण्ण, स्ततः । 

नौका सा चलिता, सनातनसुहृद्‌ गौडस्य राजस्थली- 

मन्त्ये साम्प्रतमाः। क्रमे ऽनम-(दह्छो! नम्यं स्थलं स्वाश्रयम्‌) ।।€६५।। 


गङ्गापरपारं चाल्पक्षणतस्तु । 
आपत्स (निमायी द्याप्नोति सुलक्ष्यम्‌) । 1६६६ ।। 


गत्वा पारमयं सनातनसुहत्कार्तज्ञ्‌यदृष्ट्यैकदा 
कारागरनिरीक्षकं प्रति तथाऽपश्य,त्ततो जेलरः। 
बिभ्यंस्तन्नमनं चकार सुहृदः, स्थित्वा निवृत्तः पुन- 
नौकायां (सदसद्‌ थराकृतिकरस्तामेव चासेवते) ।। ६६७ ।। 


हित्वा राजपथं सनातनसुहच्चाग्रे ससाराऽथुना | 
वल्लीपादपवेष्टितेन सुमना आटाध्वना, द्युत्सुकः। 
श्रीगौरेक्षणकाय चेयदभव,न्न ध्यानमेवाऽस्य वै 
निर्भिन्दत्कुशकण्टकाश्मगुटिकापाषाणकादेः पदोः । 1६६८ ।। 


उक्त्वा सम्प्रति “गौर ! गौर !` स निशाघोरान्थकारे रुद- 
न्नाशां याति च पश्चिमा,मथ भवन्नेवं वने कानने । 

पार्श्वं प्राप स पातडाऽभिधगिरे,श्च स्वामिभक्तस्तथे- 

शानो नाम स सेवकोऽस्य विपदस्त्वेवं दशायामपि- । 1६६६ ।। 


सङ्गे संततमस्ति सम्प्रति चलं, स्तत्पातडा ऽद्रयन्तिके ऽ- 
वात्सीदेककदस्युनायकनरः,स्तत्सन्निधौ ज्योतिषी । 
एको ऽभूत्स दिदेश तस्य गणितं कृत्वा, ऽमुकस्यान्तिके ऽ- | 
स्ति द्रव्यं पथिकस्य सम्प्रति किय-(न्नक्षत्रविज्ज्योतिषी) ।।€७०।। | 
लुण्टाको निजसद्िगिभिः स पथिकद्रव्यं लुलोटाञऽवधी- 
ता.न्मार्गव्ययकाय गूहति मृदुः स्म स्वामिभक्तः पुनः। 
ईशानोऽपि तथाऽष्ट डेमघटिता मुद्राः स्ववस्त्रान्तरे, 
दस्यूनां पतिमत्र च स्म दिशते पूर्वं त्वथ ज्योतिषी- । ।€७१।। 
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पाश्वे ऽदोजनसेवकस्य निभृतं सन्त्यष्ट मुद्रास्तथा 

मुद्रायाः श्रुत एव नाग्नि कृतवान्‌ सत्कारमेतद्‌द्योः। 
अत्यन्तं, बहु भोजनप्रभृतिकस्यापि प्रबन्धं पुन- 

श्चक्रे दस्युपति- (हि सत्कृतिरलं प्रस्तूयते लोभतः) ।।€७२।। 


पश्चादद्य दिनद्यस्य सुमना लब्ध्वाऽत्र संभोजनं 

शिश्ये श्रीलसनातनः सुखयुतं, दस्युप्रधानं तथा । 

आहा.ऽऽवां कृपया परत्र तु गिरेः पारे भवान्‌ प्रापयः 
द्युल्लासेन जगाद तं दलपति- (स्तूल्लासतेष्टाप्तितः) ।।६€७३।। 


“आमाम्‌, तादृशमेव (जल्पति यथा) नूनं प्रबन्धो (भवा-) 
नस्माभिस्तु करिष्यते" ऽत्र मतिमान्‌ संचिन्तयामास तत्‌ । 
राजामात्यसनातन“स्त्वयदसौ भूत्वाऽपि दस्युर्हिं नौ 

सम्मानं कुरुते ऽधिकं कथमियाञ्जातो विनम्र ऽस्त्ययम्‌- ।।€७४।। 


अस्या ऽन्ते ऽलमवश्यमेव किमपि च्छन्नं रहस्यं" तथे- 

शाने चिन्तयतो ऽस्य दृष्टि रपतत्पप्रच्छ किं रे! तव । 

पार्श्वे नास्ति सदात्मनो ऽपि किमपि द्रव्यन्तु ?, सत्यं तथा 
सत्यं जल्प, तु रक्षितं नहि तिरोधाय त्वया किञ्चन ?" ।।६७५।। 


कार्पण्येन तदूचे स “श्रीमन्‌ ! मम पार््े। 
मुद्राः सन्ति तु सप्त (स्वर्णस्यात्र महत्ता) । ६७६ ।। 


तं भरत्संयन्‌ कथयेञ्र सनातनो “धत्‌। 

ते दुर्हद,स्तव तु विद्यत एव लोभः। 

अद्यापि ?, लुण्ठकपतेस्त्वधुनैव गत्वा 
चायाहि सर्वमिदमत्र तथा प्रदाय" ।।€७७ ।। 


ईशानः सविधे गतो निजस्वाम्युक्त्या दलनायकस्य सः। 
मुद्राः सप्त निधाय चाऽऽह “मत्स्वामी प्रेणितवानिदं तव ।।€७८।। 


ऊचे सोऽथ विहस्य तु “पुनरपि स्थाने स्वपार्श्वे त्वया 

त्वेकं गूहितमेव, मे विदितमासीत्पूर्वमेव स्ष्ुटम्‌ । 

सत्यत्वेन (तथाऽस्तु) चास्मि मुदितो ऽत्यन्तं तव स्वामिनो, ऽ- 
मूस्तस्थैव पुनः प्रदेहि" (कुरुते दस्युर्न सल्लुण्ठनम्‌) ।।६€७६€।। 
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तन्मध्ये तु सनातनो ऽपि सुमना द्यागत्य तत्रा ञभव,- 
न्मुद्रास्तास्तु विलोक्य तं दलपतिं प्रत्यर्पयन्तं तथा । 

ऊचे चाग्रहपूर्वकं “ननु भवान्‌ गृट्णातु मुद्रास्त्विमाः, 

क्वापि क्वापि तु नो मया दलपते ! वे क्षेपणीयाः क्षिती- । ।€८०।। 


अहन्तु कारागृहतः पलाय्य 

त्यक्त्वा नृपामात्यपदं तथाऽ ऽप्तः। 

पारे परस्मिन्‌ कृपया ऽऽपय त्वं 

मां (त्रायते यो मिलनात्स मित्रम्‌) ।।६८१।। 


चत्वारोऽस्य कृता दलाधिपतिना सङ्गे जना, स्तद्गिरेः 
पारेऽन्यत्र सनातनो ऽयमभव,च्चाग्रे चलन्‌ वै चल्‌ । 

ईशानं वदति प्रतीतिरयते त्वीशान! पार्श्वे ऽपरं 

द्रव्यं सम्प्रति किञ्चिदस्ति ननु ते ?` (सर्वं प्रतीतौ सतः) ।।€८२।। 


ईशानस्त्रपितो जगाद “सुमनः! श्रीमंस्तु मुद्राऽन्तिके 

मे चेकाऽप्यपरा ऽस्ति तर्हिं वदति “भ्रातस्तु ते मेऽधुना । 
नास्त्यावश्यकता' सनातनसुह^न्मे तेऽधुना कीदृशः 

सङ्गस्त्येव ?, निजं गृहं त्वमधुना स्थानं निवर्तस्व तु" ।।६८३।। 
ईशानो जगृडे रुदन्‌ सुदंश्च स्वस्वामिपदे, गृहन्तु सः। 

निर्यातः कथने ऽस्य चाधिके (सत्सङ्गो घटते सदिच्छया) ।।६८४ ।। 


कण्टस्तम्बपथस्थले भवन्‌ वै हाजीपुरकं सनातनः। 
तद्वत््राप (निजप्रियाप्तये प्रेमी द्याश्रयतेऽपि दुर्गमम्‌) ।।६८५।। 


आवुत्तोऽस्य च राजकार्यमिषतः किञ्चित्तु हाजीपुर 

श्रीकान्तः स्थितवा,नमुष्य सहसा तेना ऽभवत्सङ्गमः। 

श्रीकान्तो ऽमुमहो ! विलोक्य सुह्दं साधोर्हिं वेषेऽभवत्‌ 

त्वत्यन्तं ननु विस्मितः, कतिपयं स्थातुं चकाराऽऽग्रहम्‌- ।।६८६।। 


कालं तत्र, परञ्च तत्र वसनं नाऽनेन तु स्वीकृतं, 
श्रीकान्तो ग्रहणाय तर्हिं कृतवान्मार्गव्ययस्याग्रहम्‌ । 

सङ्गे धर्तुमनेन किञ्चिदपि नो तु स्वीकृतं, भाषिते 
जातेऽत्यन्तमथैकमेष जगृहे भूटानिकं कम्बलम्‌ ।।६२८७।। 
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आसीन्मुस्लिमभिक्षुकेण सदृशो वेषो ऽस्य, तन्मार्गणं 

भिक्षायाः प्रभुगौरनामजपनं कुर्वश्च काशीमसौ । 

प्राप.त्तत्र बभूव चास्य विदितं- द्यस्ति स्थितः श्रीप्रभु- 
गौराङ्गो ननु चन्द्रशेखरगृहे (स्थाने सता स्थीयते) । 1६८८ ।। 


ज्ञात्वैव वृत्तमिदमेष सहा ऽधिकेनो- 

ल्लासेन चन्दशिखरस्य गृहस्य पार्श्वे । 

प्राप्तो, निषद्य च बहिः प्रभुदर्शनार्थ 

कुर्वन्‌ प्रतीक्षणमभूत्तु सनातनश्रीः । 1६८६ ।। 


शु्प्रेम्ण्यपि जायते कियदहो ऽत्यन्तं तथा ऽऽकर्षणं, 

गोराङ्गो ऽथ सनातना ऽऽगमनकं गेहस्य चान्तःस्थितः। 

वेत्ति स्मा, ऽऽह तथा स चन्शिखरं पार््वस्थितं वैष्णवो 
स्यासीनो ऽस्ति तु चन्द्रशेखर ! बहिः साधु,स्तमाकारयः ।।€€०।। 


गत्वा बहिः पश्यति तत्र चन्द्रः- 

कोऽप्यत्र नो वैष्णवसाधुरस्ति। 

अन्तो निवृत्य प्रभुमाह 'कश्चि- 

त्साधुः प्रभो ! वैष्णवको बहिर्नोः ।।€€१।। 


विहस्य भाषते प्रभुशधवं, तथा ऽस्ति, शोभनम्‌ । 
निरूपय त्वमात्मनाः (हि दृश्यते स्वभावना) । ।६६२।। 


भूयो ऽयान्ननु चन्द्रशेखर,स्त्वेकं मुस्लिमसाधुमच्छलम्‌ । 
मुक्त्वा वैष्णवसाधुरस्य नो तत्राऽऽयान्ननु कोऽपि दर्शने ।।६६३।। 


आगत्य सार्धमवद्तु स विस्मयेन 

दारे प्रभो ! सरलमुस्लिमसाधुरेकः। 

त्वस्ति स्थितो, मम न वैष्णवकस्तु साधु- 
भूयोऽपि कोऽपि ददृशे ननु तं विहायः ।।€€४।। 


स्मित्वा प्रभुः कथयते “ननु बोधसे यं 

हे चन्द्रशेखर । तु मुस्लिमभिक्ुकं त्वम्‌ । 
सदुवेष्णवः परमभागवतः स एव 

प्रेमी, मदीयनिकटेऽ्र तमेव कुर्याः ।।६६५।। 
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आप्तो ञन्तश्च सनातनं शशिशिराः सङ्गे प्रभोराज्ञया 

कृत्वा, श्रीलसनातनः प्रभुपदे भूमौ विलुट्यानमत्‌। 

दूरादेव, दधाव शीघ्रमथ तं चालिङ्गितुं तु प्रभु- 

्युत्थायेष (निमायिभावमनसो व्यापार एवा ऽदुभुतः) ।।६६६।। 


दृष्ट्यैव प्रभुमेष सर्पमिलनात्पृष्ठे यथा बिभ्यतो 
लोकस्यापसरंस्तु तं कथयते देन्येन सार्धं (न माम्‌। 

डे नाय ! स्परशतु, प्रभोऽस्मि भवतोऽहं स्पर्शयोग्योऽत्र नः 
(स्पुश्यो बालजनः, पवित्रपुरुषः, स्नेहेन च अद्या) । ।६६७।। 


भक्तानां ननु वत्सलः सहृदयो गोरः कदा तद्वचः- 

श्रोता स्या,त्स दृढं सनातनतनोः कुर्वस्तथा ऽऽलिङ्गनम्‌ । 

ब्रूते “सम्प्रति पावनो ऽहमभवं, स्पर्शः शरीरेण यत्‌ 

सञ्जातो ऽद्य सनातनस्य (मिलति प्रेमी प्रभोभग्यतः) ।।€€८।। 


श्रीकृष्णसत्परम सनातनाङ्गम- 

स्पर्शेन लब्धुं भुवि शक्यते ञत्र। 
अनेकदोषान्वितपापिनो ऽपः 
(श्रीप्रमलब्धिर्यमलात्मसङ्गात्‌) ।।६६६।। 


जातः श्रीलसनातनः प्रभुकृपाभाराभिभूतो यथा, 


तस्मे स्वान्तिकमेव गौरसुमनास्तत्रासनं दत्तवान्‌ । 
कारागारसमस्तवृत्तममनाः पप्रच्छ तस्य प्रभुः, 


श्रुत्वा सर्वमुदन्तमेष भणति ¶त्वद्ुभ्रातरौ सोदरौ- ।।१०००।। 
वृन्दावनं (मम) गतौ (मिलितौ प्रयागे), 
त्वं तिष्ठ मेऽन्तिकमिहैव तथा ऽल्पकालम्‌ः। 


मौनं निशम्य नतशीर्षसनातनो ऽस्थात्‌, 
तस्येव शोचति तथा विषये निमायी ।।१००१।। 
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श्रीसनातनस्या ऽदभुतं वैराग्यम्‌ 


देहो धर्मसाधनं च्याद्यम्‌। 

साध्यप्राप्तौ साधनमद्धा साधकजनसर्वस्वम्‌ 
तद्रीत्या साधनपरिरक्षणमिह साधककर्तव्यम्‌ । 
साधनमथ साधनमेवास्ति, त्वन्यत्साध्यं तस्मात्‌ 
सिद्धान्तो ऽयं स्मृतितो नश्यति माया ऽविद्यातमसा । 
अयमपि देहः साधनमात्रं, साध्यते यद्‌धर्मादि 
सिद्धैर्धर्मादिभिरिह भवति त्वपरसाध्यसंसिद्धिः। 
साधनरक्षणकर्तंव्यत्वं बध्नात्येवं पुरूषम्‌ 
देहासक्तौ परमिह, यत्तत्साध्यं देहाद्यवनम्‌ ।। 


आसीत्त्यागमयं तु जीवनम ! सम्पूर्णमन्र प्रभो,- 
रासीत्तस्य तथा प्रियः सुमनसस्त्यागश्च सर्वाधिकम्‌ । 

त्यागं संसुतिभोग्यवस्तुजगतः कुर्याद्‌ यदापि क्षितौ, 
यावन्मात्रमपीह, शोभनमहो ऽद्धा तावदेवा ऽधिकम्‌ ।।१००२।। 


वेराग्यं तु विना न तिष्ठति तथा त्याग, स्ततो मर्कट 
श्रीवैराग्यविरुद्ध एष सुमनास्त्वासी,त्परीक्ष्या ऽऽत्मना । 

सम्यग्‌ भक्तजनं बहु स्वशरणापन्नं ददर्शेष यद्‌ 

वैराग्यं ननु जीवनेऽस्त्यथ न वाऽमीषां निमायिप्रभुः- ।।१००३॥।। 


वैराग्यं यदि पश्यति स्म- करुते तु स्मोपदेशं महा- 
वैराग्यस्य तदा स तस्य, च यदा वैराग्यका ऽपूर्णता । 

हि ज्ञाता भवति स्म, तस्य स तदा श्रीकृष्ण-हृद्यप्रभोः 
प्रीत्यर्थं गृह एव चाञत्र वसतो निष्कामभावेन हि- ।।१००४।। 


संसारिप्रथितस्वकर्मकरणस्येवोपदेशं ददौ, 

जज्ञे स- व्यवहारमच्र कुरुते ज्ञानी नरोऽपि क्षितौ। 

एव स्वप्रकृतेस्तथा त्वनुसृतेः सर्वस्य तत्पूर्णत- 

श्चक्रे नाग्रहमेष भोमविषयात्स्थानान्तरार्थं गतेः ।।१००५।। 


अत्यागिनं स्म कथयत्यपि नैष दुष्टं, 
त्यागं न कतुंमखिलो विषयस्य शक्तः। 
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त्यागी तु कौ विरल एव तथाहि कशचित्‌ 
(तज्ज्ञो जनो ग्रहणमोचनयोरविविकी) । 1१००६ ।। 


श्रीमद्रूपसनातनव्यवहृतेरेव त्वबोधत्प्रभु,- 
श्चित्ते साम्प्रतमेतयोर्ननु महाविराग्यमस्ति ढयोः। 
सत्यं, पूर्वमिमावुभो हि सहजो यावानहो ! भोगिना- 


वत्यन्तं, विहितौ ततो ऽप्यधिकमाः । कौ पृष्ठतस्त्यागिनौ ।।१००७।। 


त्वत्र श्रलसनातनस्य विषयेऽद्धा श्रूयते- निमिति 
गेहे वा वसनं तु दूरमुटजे, तस्थावयं नाधिकम्‌ । 
एकस्माद्‌ दिवसान्निमायिहृदयस्त्वेकद्रुमस्या ऽप्यथो 
(वृक्षः पक्षिजगन्निवास, इह कौ जीवात्मनां पक्षिता) । 1१००८ ।। 


मासान्‌ दादश कानने निवसनं वृक्षस्य कस्याप्यथो, 

हित्वा तं दिवसे परत्र चलनं चाऽथो दितीयस्य तु। 

व्यापारो च्ययमेव चास्य सुहृदस्त्वासीत्तथा दैनिको 
(वासस्थानकृते कियान्नु कलहः ? कौटुम्बिकाभ्यन्तरे) ।।१००६।। 


गेभ्यो व्रजवासिनां लघु-लघु प्रार्थ्या ऽग्रहीद्रोटिका- 

खण्डं, तानि यथा-तथा च यमुनानीरेण सार्थं विधेः। 
कण्ठाऽथो गिरति स्म, शेषमवनो स्थाने न्यधात्तत्पुन- 

मृष्ट्वा वारिणि खादति स्म दिवसे ऽन्यस्मि- (न्नहो ऽस्तेनता) ।।१०१०।। 


प्रावाराय दधार मार्गपतितैश्चीरेस्तथा निर्मितं 
कन्थामात्रमथेकमेष, निकटे पात्रेषु चास्या ऽभवत्‌ 

एकां मृदूघटितां विना न करुवामन्यत्तथाऽस्य प्रथा 

द्येवा ऽ5ऽसीत्‌ (करुवा करे ऽथ गुदरी स्थाने गले-) ऽमायिनः।।१०११।। 


श्रीवृन्दावनपावनावनितले वर्षाण्यसौ विंशतिं 

त्वेवं यापितवा,नमुष्य विरतेः प्रेमावतारो द्यतः। 

गौराङ्गो बहु तुष्टिमात्मनि गतो, वृन्दावनाद्योऽपि चाऽऽ- 
यातः, पृच्छति सत्सनातनसमाचारं तमेव प्रभुः ।।१०१२।। 


काश्यामेव सनातनस्य स महावैराग्यशिक्षां ददी 
गौराङ्गः, स्पुुटमुक्तवान्न सुमनाः, कौ बुखिहीनाय तु । 
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मूर्खाय स्पष्ुटमुच्यते, सुमनसां सङ्केत एव त्वलं 
भूयो बुद्धिमतां कृते हि भवति (प्रज्ञा भुनक्ति क्षितिम्‌) ।।१०१३।। 


आसीच्छरीलसनातनो हि परमोऽदखधा बुदिमान्‌, शासनं 
तस्थेवाञ्त धियाञभवत्म्मरखरया स्येकस्य देशस्य च। 
एतस्मिन्नपि तस्य चोपरि कृपा पूर्णा तथा ऽऽसीत्प्रभोः, 

सङ्केतं पुनरेष किं न बुबुधे (धीमान्‌ हि सङ्केतवित्‌) ।।१०१४।। 


स्पष्टं घटनया ऽमुष्या ऽगिमकया । 
अत्रैव भविता ऽस्माकं परिचयः- ।१०१५।। 


श्रीगोरस्य सनातनस्य सुहदोरन्योन्यसम्मेलनं 

दुष्ट्वा सम्प्रति वैद्यचन्द्रशिखरो ऽभूद्‌ विस्मितो, ऽनेन तु। 
गोरो मुस्लिमसाधुना मिलति कि प्रेम्णेयता अयं प्रभु,- 

वर्तिं किं कुरुते सहोदरसमं भूयो द्रवीभूय च? ।।१०१६।। 


आसीद्‌ वेद्यमहोदयः सहृदयो मग्नो विचारे तथा- 

ह्यस्मिन्नेव, स वै सनातनमुखं मध्ये च मध्ये पुनः। 
पश्यन्नस्त्यपवार्य तु प्रभुदुशं, कृत्वा तथा ऽथो मुखं 
किञ्चिच्चिन्तयति स्म, वैद्यकमनोभावं प्रभुस्त्वौहत ।।१०१७।। 


तस्माच्छीलसनासुहृत्परिचयं ब्रूते ददानः प्रभु- 

्वत्सीमं नहि चन्द्रशेखर !, तथाऽसौ गौडदेशावनेः। 

सम्राजो भवति प्रथानसचिवो, भक्तो महान्‌ पण्डितः 
(काठिन्येन निमायिभक्तिपथिको वै जायते पण्डितः) ।।१०५१८ ।। 


सर्वाणि स्वकुटुम्बबान्धवपदद्रव्यप्रतिष्ठादिकं 

मत्वा तुच्छमथापहाय भगवदूभक्तिं विधातुं त्वसौ । 
निर्यतोऽस्य सहोदरावपि पुनदविवमद्धा गतौ 

वृन्दावासमहो ! विधातुमपरं, त्यक्त्वा गृहद्वारकम्‌ ।।१०१६।। 


मे तौ सम्मिलितौ प्रयागविषये, सत्यं, गृहं तेऽधुना 

जातं तीर्थममुष्य पादरजसा" श्रुत्वा प्रशंसां निजाम्‌। 

स्थाने श्रीलसनातनः प्रभुमुखा,त्पृथ्व्यां विशंल्लज्जया 55- 
सी.न्नैकोऽपि ससार तस्य वदनाच्छब्दो ऽत्र संकोचिनः ।।१०२०।। 
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पृथ्वी नखेन लिखति स्म तथा कृताधो- 
दृष्टिर्निजेन स पुनर्धुवमस्ति पश्यन्‌ । 
किञ्चिद्‌ बिलं यदि मिलेदिह तर्हिं सीता- 
तुल्यं तदन्तरमहं तु समाविशेयम्‌ ।।१०८२१।। 


लब्ध्यैयैष सनासुह्त्परिचयं भूमौ विलुट्या ऽनम- 

च्चन्द्रः, किन्तु सनातनो ऽस्य चरणौ जग्राह भूयो रुदन्‌ । 
विस्षटुट्या ऽथ रुरोद, तच्चरणयोरेकः परस्यात्मनः 

शीर्षं घर्षति, तौ परस्परमही! कृत्वा तथा ऽऽलिङ्गनम्‌- ।।१०२२।। 


प्रमावेशमथा ऽल्पमीषतुरथ स्वं कर्तु.मासीत्परं 

वेगो ऽसावधिकस्त्वियान्‌, हि चरणस्पशत्तिथा ऽऽलिङ्गनात्‌ । 
प्रम्णश्चाश्चुविमोचनान्न तु तथा ऽभूच्छान्त एव, प्रभु- 

दष्ट्वा प्रेम तयोर्दयोश्च मनसि ल्यासीत््रसन्नो भवन्‌ ।।१०२३।। 


ऊचे शत्वं नय चन्द्रशेखर !* सुहृत्‌ किञ्चितक्षणानन्तरं 

गो राङ्गश्च (सनातनं सहृदयं धृत्वा तु गङ्गातटे । 

अस्य श्मश्रु तथोष्ठलोम निखिलं वै मुण्डय, क्षीरकम्‌ । 
संकार्याऽस्य विशुद्धवैष्णवसमं प्रेयः स्वरूपं कुरु ।।१०२४ ।। 


आज्ञापालनमस्य शेखरश्चक्रे, गाङ्गतटं प्रगम्य सः। 
संकार्या ऽ ञगतवाचू सनातनक्षौरं, तच्च विधृत्य सङ्गतः ॥।१०२५।। 


पार्श्वे श्रीलसनातनस्य ननु (तद्‌ भूटानिकं कम्बलं) 
किञ्चिन्नूतनवस्त्रमस्ति न (विना) चान्य,त्ततः शेखरः। 
वस्त्रं नूतनमस्य दातुमलष,न्न स्वीचकार त्वसौ 
साधुर्नूतनवस््रकस्य धरणं (रागिप्रियं नूतनम्‌) ।।१०२६।। 


सो ऽभून्नो बहुधा ऽऽग्रहेऽपि विहितेऽद्धा सम्मतो, वृत्ततो ऽ- 
तो जाता मुदिता प्रभोस्तु महती, तन्मध्यमेवा ऽऽगतः। 
भिक्षाकारणहेतुतश्च तपनो मिश्रो विनेतुं प्रभुं, 


दष्ट्वा मिश्र! महाशय ।!' प्रभुरमुं तूवाच गौरो हसयू- ।।१०२७।। 


गच्छति वृद्धिं मत्परिवारः सम्प्रति चावां द्धौ ननु जातौ । 
स्यादुभयोर्भिक्षा तव भोज्यी* (कौ गृहिणां द्यस्यां बहु भारः) ।।१०२८।। 
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ऊचे ऽल्पत्रपितस्वरे च तपनो मिश्रः कृता ऽधःस्वदृग्‌ 
भावेनाञथ “महाप्रभो !' विनयिना“ऽस्त्यद्धा कुटुम्बं तु ते। 
सम्पूर्णा वसुधेव, वेतनभृतिस्ते सेवको ऽस्मि त्वहं 

(भाग्यं सेवकतोपलब्धिरवनौ सौहार्दमात्रात्मनः) ।।१०२६।। 


राज्ञस्त्वेव तथा समर्पयति कौ चानीय वस्तूनि वै 

भृत्यः स्वामिपुर,स्ततोहि भवतो वस्तूनि, कर्तां यया । 
आज्ञां, तादृशमेव चार्पणकृतौ शक्तो भविष्याम्यहं 

(सर्वं वस्तु परप्रभोश्चयनकृत्कूर्यात्ततो ऽसंग्रहम्‌) ।।१०३।। 


दानं दातुमथ क्षमः स ननु यः स्थाने स्वतन्त्रो भवेद्‌, 
ह्यात्मीयः क्वचना ऽपि वस्तुनि भवेद्यस्याधिकारस्तथा । 

सर्वं वस्तु यदा प्रभोर्ननु, पुनः स्थानेऽ्र भृत्यस्य किं ? 
(भृत्यत्वे कलयो न, केवलमिह स्वस्वामितास्थापने) ।।१०३१।। 


तस्याऽदोवचसा बहू प्रभुरभूद्‌ गोरः प्रसन्नः, सना- 
साधोः कारितवांस्तथा परिचयं तत्रैव लब्धे ऽतिथेः। 


संश्लिष्टस्तपनोऽमुना परिचये, तत्पादयोर्वन्दनं 
चक्रे ओरीलसनातनो ऽपि (सुहृदोः सत्सङ्गतिर्व्यापतिः) ।।१०२२।। 


भूयः श्रलसनातनो ऽपि चलितः पृष्ठेऽस्य पृष्ठे प्रभो,- 

गेहं श्रीतपनस्य, गौर सुमनास्तद्‌ भोजनस्यासने । 

सीदन्नेव “सनातनं कथयते “(तस्यापि) चाकारय, 

(स्थाने कारय भोजनं) (सहदयैर्विस्मर्यते नाऽनुगः) ।।१०३३।। 


सदूभाग्यस्य सनातनस्य तपनो मिश्रो दयालुस्त्वथे- 
तस्योच्छिष्टपरप्रसादमलषद्‌ दातुं निमायिप्रभोः। 

संस्पृष्टं त्वधरामृतेन, तदसौ मिश्रो बभाषे गृही 

“सम्प्रत्यस्ति मनाक्सनातनसुहत्कृत्यं तु शेषं प्रभो!- ।।१०३४।। 
भवान्‌ करोतु भक्षणं, स चेहते मया समम्‌" । 

पुनर्जगाद न प्रभु,श्चकार भक्षणं च सः ।।१०३२५।। 


गीराङ्गप्रभुभिक्षणे सति तदुच्छिष्टप्रसादं ददौ 
गेही श्रीलसनातनाय तपनो मिश्रः, प्रसादञ्च तम्‌। 


१९९ 





लब्ध्येवा ऽथ सनातनस्त्वनुभवं चक्रेऽखिलाघं तु मे 
स्पष्टं गच्छति मत्तनोर्ननु बहिर्निस्स॒त्य निस्स॒त्य च । 1१०३६ ।। 


लब्ध्वा प्रसादं मुदिता बभूवा ऽ- 

पूर्यैव चैकाऽद्य सनातनस्य । 

कंदाचिदस्यापि तथेयती नो 

पूर्वन्तु लब्धा मुदिताञतर जाता ।।१०३७।। 


मिश्रः श्रलसनातनस्य लभने जाते प्रसादस्य स 

छ्यानिन्ये निजगेहतो ननु नवं वस्त्र, हटठेनाऽस्य च। 

देहे श्रीलसनातनस्य सुहृदो ऽभूत्तत्तु संश्लेषयन्‌ 

(पश्चाद्‌ भोजनकस्य देयमतियेः शक्ती हि वस्तं नवम्‌) ।।१०३८।। 


ऊचे श्रीलसनातनस्तु करुणे धृत्वा पदेऽस्य स्वरे ऽ- 

त्यन्तं “नो कुरुतां महाशय ! भवान्मे मिश्रजी ! त्वाग्रहम्‌ । 
वस्त्रं नूतनमद्य नो परिदधे, नो मन्यते चेद्‌ भवान्‌, 

दे्येकं मम वस््रमात्मवसितं किञ्चित्पुराणं तदा" 1१०३६ ।। 


जातो मिश्रगृही तथाहि विवशः, सोऽन्ते स्वगेहात्तदै- 
कं धौतं तु पुराणमत्र सुगृही निस्सार्य नीत्वा ऽऽगतः। 
ढे खण्डे कृतवान्‌ विपाट्य ननु त.च्यैकेन चक्रे सना 
कौपीनं त्वथ गाल्नीं, परमसौ व्यावर्तयच्चाङ्गके ।।१०४०।। 


साम्प्रतं सोऽभवत्‌ । पर्णतो वैष्णवः ।।१०४१।। 


स्थाने तत्र समागतस्तु स महाराष्ट्रीयविप्रोऽपि, च 

प्राप्य श्रीलसनासुहत्परिचयं तद्‌भोजनाभ्यर्थनम्‌। 

चक्रे, त्वाह सनातनो ऽत्र विषये “गेहे ऽहमेकस्य नो 

कर्ता भोजनमद्य-(निश्चितगृहे भुङ्क्ते हि सिदखो यतिः) ।।१०४२।। 


विप्राणां गृहतस्तथा मधुकरी भिक्षां ग्रहीष्याम्यहं 

याचित्यैव, च गेहतोऽपि भवतः स्थानात्तथा, याचिता । 

कु्यान्मे न विशेषमाग्रहमहो ! गेही भवान्नो पुन- 

श्चक्रे कोऽपि सनातना ऽउग्रहमथ (श्रद्धेयमेव व्रतम्‌) ।।१०४३।। 


१५८६ 


कूर्वन्नभून्मधुकरीमुदरस्य पूर्तिं 

संयाच्य स, प्रभुरमुष्य विरक्तिमच्छाम्‌। 
सन्तुष्टिमाप बह मानस एव दृष्ट्वा, 

पार्श्वे प्रभोश्चरणयोस्तु सनातनो ऽस्थात्‌ ।।१०४४।। 


पार्श्वे श्रीलसनातनस्य हि निजा ऽऽवुत्तेन दत्तं सितं 
यावत्सम्प्रति कम्बलं ननु तदासी,त्कम्बलं तद्‌ बहु । 
आसीत्सुन्दरमेव कोमलमहो ! तस्योर्णमलत्युज्ज्वलं 

कौशेयादपि वै महार्घमभवद्‌ द्यर्घोऽस्य रूप्यत्रयम्‌ ।।१०४५।। 


रूप्यत्रया ऽऽविकमहस्सु हि तेषु लोक- 
स्तु प्राववार महतोऽपि महान्‌ धनादयः । 
तद्‌ भावि नूनमधुना च सहस्रमूल्यं, 
तत्कम्बलं प्रति पुनस्तु पुनः प्रभोर्दुक्‌ । १०४६ ।। 
मेधावी बुबुधे सनातनसुहन्‌ - मत्पार्श्वगं कम्बलं 
नाऽदस्तु स्वदते प्रभोः स गतवांस्तत्रैव काले ऽरतिः। 
गङ्गाजीपुलिने, स्वशीर्णपटकं तत्रैकसाधुर्ददो 
गङ्गायां परिधाव्य शोषणकृते (गङ्गाश्रयाः साधवः) ।।१०४७।। 


गत्वा ऽन्तिकं तस्य सनातनो ऽवदन्‌- 
“ममोपकारं त्वमियन्तमातनु । 

भ्रातर्ममाऽदो धर कम्बलं, निजां 

कन्थामिमां देहि च मे निमायिनः ।।१०४८।। 


आश्चर्यतस्तु चकितः प्रति कम्बलं तत्‌ 

पश्यन्‌ स साधुरवद तत्कुरुते कथं भोः 1। 

हास्यं मया ऽधनजनेन, हि मे विदीर्णा 

कन्था, कुतोऽपि करवै परमार्गणं तु" ।।१०४६।। 


ऊचे श्रीलसनातनस्त्वतिशयस्नेहेन “नो बोध तु 
भ्रातहस्यमिदं, वदाम्यहमहो ! सत्यं तु सत्यं, यदि । 
एतत्कम्बलकस्य वै विनिमये दद्याः स्वकन्थां, तदाऽ 


त्यन्तं ते तु ममोपरि ल्युपकृतिः साध्वात्मनो भाविनी" ।।१०५०।। 


किं वाञ्छति भवान्‌ कन्थाविनिमये। 
दातुं त्वतिमहार्घं कम्बलमिदम्‌?” ।।१०५१।। 
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| 





"एक त्वत्र रहस्यं, देहि त्वं मम साधो ! । 
अस्त्येवंविधकन्थापेक्षा उद्धा महती मे ।।१०५२।। 

कन्थां साधुरदात्प्रमोदसहितं, सार्थं मुदा तामसौ 

प्रावृत्याञऽथ सनातनः सहृदयश्चन्द्रस्य चाप्तो गृहम्‌ । 

दृष्ट्वा नाञ्् सनातनोपरि सुहत्‌ तत्कम्बलं सो ऽबुधत्‌- 

"कन्थां प्राप्य कुतोऽपि चैष दलितां क्षिप्त्वा ऽऽगतः कम्बलम्‌* ।।१०५३।। 

भूयो ऽप्यज्ञ इव प्रभुः परं पप्रच्छा ऽथ “सनातन ! प्रिय! । 

नो तत्कम्बलमीक्ष्यते तव, स्थाने कुत्र तदत्र रक्षितम्‌? ।।१०५४।। 


भावेन तपितेन किञ्चिदवदत्साधुः सनाश्रीतन- 
“स्ते ऽपारा ऽस्ति कृपा यदा मयि तदा तत्कम्बलं स्थास्यति। 
प्रेमात्मन्नवशिष्टमेव कथमा ! भोगस्वखूपं प्रभो !, 
तद्यातं मम पर्वपापसहितं त्वच्छरीकृपावेगतः ।।१०५५।। 
सन्तुष्टो ऽतिशयं बभूव सुमना ब्रूते शर्वे शनैः 
'सदूवैद्यो ननु यः सनातन ! भवेऽस्मिञ्जायते, स्वस्थताम्‌। 
याते रोगिणि चापि यच्छति दिनं किञ्चित्स तस्यौष्थिं, 
रोगः स्थास्यति चेन्मनागपि तनौ, वृद्धिं गमिष्यत्यसौ- ।।१०५६।। 
मन्दं मन्दम ! पुनस्तु, मतिमान्‌ वैद्यस्ततो रोगिणो 
रोगस्यांशमपीड मुञ्चति तु न स्थातुं, तथाद्यत्यजः। 
त्वं सर्व, त्वपि त्र चेतसि सति क्षुद्रा यथा वासना ऽ- 
भूदेवोत्तमकम्बलस्य लगिता (श्रं, द्यतुप्तिर्यतः) ।।१०५७।। 
भिक्षाखण्डकभोजनं सतो याचित्वा, ऽतिमहार्घकम्बलम्‌ । 
चाङ्गे, नेदमहो ऽत्र शोभते (शोभाऽत्यन्तसमानयोगता) ।।१०५८।। 
सञ्चिन्त्येष सनातनः सहृदयो ऽपारानुकम्पां प्रभोः 
सञ्जातो हदि गदूगदो, ऽस्य च गलोऽद्धा संभृत, स्तत््मरभोः। 
सो ऽरोदीच्चरणौ विधृत्य सुहृदश्चोत्थाप्य तं स्वोरसा 
गौरः श्लेषयति स्म (निश्छलकृपालब्धौ निजात्मार्पणम्‌) ।।१०५६॥।। 

उपस्थिता भक्तजनास्तथाखिलाः 

शंसन्ति ते भूरि तु भूरि चानयोः। 

सनातनस्याञ विरक्तिमद्‌भुता- 

मपारसद्‌वत्सलतां निमायिनः १०६० ॥। 

@@ 
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८२. 


श्रीसनातनाय शास्ीयशिक्षा 


मधुरं चेतन्याख्यज्योतिः। 

देविकभोतिकदैहिकतपिः खिन्नानामखिलानाम्‌ 
उपचारो विविधो व्यवहारे, तु न कस्यापि प्रशमः। 
सुकरोपायं हरिसंकीर्तनमखिलक्लेशविनशनम्‌ 
अदिशत्कृत्वा स्वयमिह जनताबन्धुरबन्धुनिमायी ।। 


गोराऽपारकृपोपलब्थिघटनापश्चाद्‌ बभूव प्रभुं 

जिज्ञासाऽस्य सनातनस्य कतिचिच्छास्त्रीयकं प्रश्नकम्‌। 

प्रष्टु, बद्धकरदयाञ्जलिरसौ त्रूते प्रभो! साधन- 

त्यक्तो ऽहं परमार्थमार्गविषया ऽबोधो ऽस्मि, जानेऽपि नो- ।।१०६१।। 
तु प्रश्नं परमार्थकं विषयिणां सङ्गी च संसारिणां 

कर्तु, तत्तु दयां विधाय विषया ऽऽसक्तानच्‌ भवानेव नः। 

गत्वा बोधितवान्‌ पशुश्च शयितान्‌ गेहं यथा, तादुग- 

स्माकं देहि मनुष्यतां हि पशुतामेतां विलोप्याऽद्य भोः ।।१०६२॥। 
शिक्षां मां ननु बोधते मदुचितां, तामेव देद्य,स्मि कः ?, 
कर्तव्यं मम किं ? तथा भगवता ऽस्माकं समं कः पुनः। 
सम्बन्धो ऽस्ति ?, निमायिनो भगवतः किं च स्वरूपं ?, वचः 
सक्षेपे दिशतां ममेदमखिलं' (संक्िप्तवार्ता स्थिरा) ।।१०६३।। 


तेनोक्तं “भगवत्कृपा त्वयि सनासाथो!* निमाय्यात्मना 

ते शङ्कैव तु का क्षमाऽ्र भवितुं ?, जानन्नपि त्वं त्विमान्‌ । 
संप्रश्नान्‌ कुरुषे तथाहि जनताकल्याणहेतोः सुहृत्‌, 

(स्थाने ऽस्तु) प्रकृतिस्तु साधुसुहृदामेषा भवत्यत्र कौ- ।।१०६४ ।। 
तेषां चाखिलचेष्टितं जगत्क्षेमस्थैव कृते तु जायते। 

पृच्छ त्वं, लषसेऽद्य किं तथा प्रष्टु?"(कोऽपि तथाहि भावकः) ।।१०६५।। 


-एतज्ज्ञातुमहं लषामि भो !, या जीवेषु विभिन्नता प्रभो ।। 
संसारे विविधा प्रतीयते, कस्मात्सा भवति? प्रियप्रिय!* ।।१०६६।। 
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“शास्त्रेष्वत्र चतुर्विधस्तु कथितो जीवोः जगाद प्रभु- 

हं रूपाग्रज । मुक्तनित्यसहितो बद्धो मुमुक्षुस्तथा । 

मुक्ताः श्रीसनकादिकप्रभृतयः, सांसारिकं बन्धनं 

न व्याप्नोति कदापि संस॒तितलेऽमून्‌ संस्थितानप्यहो! ।।१०६७।। 


एते ऽहर्निशमेव साधुशरणश्रीकृष्णसंकीर्तने 
| संलग्ना निवसन्ति, नित्यपदके सप्तर्षिनाकाधिपौ । 
| जीवे सन्ति तथा प्रजापतिमनू चेत्यादयो ऽमी सदा 
सृष्ट्यर्थं तु वसन्ति कर्मनिरताः (कर्मप्रवृत्तिर्जगत्‌) ।।१०६२८।। 


यो ऽमुष्य क्षणभङ्गुरांश्च जगतो उनित्यस्य वै नश्वरान्‌ 
भोगानत्र विहाय साधु भगवत्पादाब्जनयोराश्रयम्‌। 

धर्तुं वाञ्छति, कौ मुमुक्षुपदको जीवः स, धार्यास्तथा 

शक्यन्ते परमार्थमार्गपथिकाः प्रायो ऽत्र वर्गे ऽखिलाः ।।१०६६ ।। 


जायन्ते निजमावतस्तु सततं लोके ग्रियन्ते तथा 
चेतेभ्यस्त्वतिरिक्तमत्र ननु ये, येषां प्रवृत्तौ पुनः। 
कृत्याकृत्यविवेक एव न भवेऽस्मिन्‌, बद्धजीवास्तु ते 
कथ्यन्ते (कुरुते विवेकवरणं सत्साधुसङ्गाज्जनः) ।।१०७०।। 

श्रेण्यामिहेव विषयेषु च सन्ति बद्धा- 

स्त्यज्ञा नराः पशुखगा निखिलास्तु जीवाः । 

एतेऽत्र साधनमहो । भजनं न कर्तुं 

शक्ष्यन्ति, साम्प्रतमुवाच कृते तु तेषाम्‌- ।।१०७१।। 


४३. पुनरिह जननं पुनरिह मरणं पुनरिह जठरे शयनम्‌ 
जननं प्रकृतिविशोधनकृतये, सत्यपवर्गे मरणम्‌ 
जठरे शयनं निश्चयनार्थं भवतु प्रभुभक्तेरिह । 
कृतनिश्चयविस्मरणं माया ऽविद्याबलतो नृणाम्‌ 
समाधानमस्योक्तं सदिभः - सत्सङ्गस्वस्मरणम्‌ ।। 





जीवानां ननु योनयश्चतुरशीतिर्लक्षमुक्तास्तथा 

शस्त्रेष्वत्र, पदाब्जतो भगवतो भूत्वा पृथक्‌ चासु वै। 
नानायोनिषु देहभाग्‌ भ्रमणकं कुर्वस्तु सन्तिष्ठते 
(भ्रान्तिक्षेत्रमनन्तमस्ति घटितं जीवात्मनो ऽविद्या) ।।१०७२।। 
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एतेषां चिरकालतो भगवतो विच्छेदहेतोर्गता 

वृत्तिस्त्वस्ति बहि्मुखी, परममी विस्मृत्य मायापतिम्‌। 

मायाबन्धनमागता, भगवतो ऽत्यन्ता दुखा तु तान्‌ 

देवी योनिषु वर्तते गुणमयी माया नयन्ती बहू" ।।१०७३।। 
“मुक्तिः प्रभो! भुवि भवेत्कथमनत्र माया- 

बन्था,दययदा भ्रमति कौ तदधीन एव, 

जीवो, न किञ्चन तदा ननु विद्यतेऽस्यां 
निस्तारसाथनमथेव निमायिनो ऽस्य ।।१०७४॥।। 


'आ,मस्ति वै साधन,मेकमेवा ऽ- 
द्धा साधनं, योऽत्र विहाय मायाम्‌] 
मायापतिश्रीशरणं सरे.त्तन्‌- 
माया स्यलङ्घ्यापि विमुच्यते ऽद्धाः ।।१०७५।। 
“एतत्त्वेव निमायिन्‌ ! पृच्छाम्यस्मि, कथं भोः !। 
गन्तव्यं ननु मायास्वामिश्रीशरणेऽद्धा ? 1१०७६ ।। 


“भ्रातस्त्वत्र तथा कृपेव गणिता मुख्या, कुपा तु त्रिधा 
मुख्या, शास्त्रकृपा तथा गुरुकृपा चान्त्या प्रभुश्रीकृपा । 
एतास्वत्र हि कस्यचितत्वपि तथा सत्यां कृपायां भवे 
सन्नृणां भवितुं क्षमाञथ शिथिलं सांसारिकं बन्थनम्‌ ॥।१०७७।। 
अग्रसरास्ते कौ भवितुञ्च । श्रीप्रभुकाष्ठां तु प्रभवन्ति" ।1१०७८।। 
"एतज्ज्ञातुमहं लषामि- विमुखो भूत्वा कथं हे प्रभो ! 
जीवोऽयं प्रभुतोऽत्र योनिषु तथा नाना भ्रमन्‌ वर्तते। 
पृथ्व्यामस्ति तु दुःखमेव सुतरां दुःखं, भविष्यत्यलं 
स्वर्गादौ सुखमेव तु (प्रिय इवा ऽऽभाति चस्यगो दूरतः) ।।१०७६।। 
जीवानां ननु शान्तिर्नौ तत्रापि तु, कुत्र ?। 
गत्येषां चरमा वे शान्तिः संभवति श्रीः ।।१०८०।। 
(आबद्धो ऽस्त्यखिलः सनातन! भवे तु ब्रह्मपर्यन्तमा- 
कीटाज्जन्तुरहो ! निमायिभगवन्मायागुणेः, किं वचः? । 
स्वर्गस्याञत्र, तथाहि यावद नो तु ब्रह्मलोकं परा 
शान्तिस्तु प्रभुपादपद्मगमनादेव त्ववाप्तुं क्षमाः ।॥।१०८१।। 
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(तु ब्रह्मणो ननु भविष्यति शान्तिरद्धा, 
| त्वीशश्चराचरभवस्य तथाहि सोऽस्ति 
दुःखं कृतेऽस्य किमहो !, स तु पूर्णविश्वं 
निर्माति संसृतिमनःसुमनो ! निमायिन्‌ !* ।।१०८२।। 


ऊचे विहस्य सुमना“स्त्वपरोऽस्ति चेशः ; 
श्रीकृष्ण एव स, सनातन! डे ! न जाने। | 
ब्रह्मा प्रतिक्षणमहो ऽज कियानसंख्य- 

श्चोदेति नश्यति" (जगद्‌ भवनाशलीला) ।।१०२८३।। 


आश्चर्येण समं सनातनवचो- “व्यक्तं त्वया किं ? प्रभो।, 
ब्रह्माण्डस्य तथाखिलस्य ननु तु ब्रह्मा ऽपरो ऽस्तीश्वरः। 
ब्रह्माणो ननु सन्ति संसृतिभरेऽसंख्या, ममेदं वचो 

बुद्धौ नागतमाः!, स्पृहा मम तथाऽदोबोधनस्य प्रभो!* ।।१०८४ ।। 


स्नेहेनैव जगाद सोऽथ महता गौरो.ऽच्छ,मेवं पुन- 

बोध त्वं, ननु यत्र सम्प्रति तथा काश्यां तु पुर्यामसि । 
एवन्त्येव लसन्ति भारततलेऽस्मिन्‌ सप्त पुर्यस्तथा 

पुण्याः पापविनाशिकाश्च नगरं लक्षाधिकं विद्यते ।।१०८५।। 
जम्बूद्धीपथरेयमस्ति नवभिः खण्डैर्युता चेदृशे- 

स्तन्नामानि च भारतं करहरी वै केतुमालं तथा । 

भद्राश्वं परमं हिरण्यमयमा । वै रम्यकं किन्नर 
खण्डैरेभिरिलावृतं कथयते द्वीपं युतं जम्बुकम्‌ ।।१०८६ ।। 


जम्बूदीपधरास्थलाद्‌ दविगुणितो द्वीपस्तथा प्लक्षकः, 
प्लक्षात्वस्ति च शाल्मली द्विगुणिता, दीपः कुशाख्यस्ततः । 
क्रीञ्चाख्यो दविगुणस्ततो द्विगुणितः शाक,स्ततः पुष्करः, 
सप्तैवं ननु सिन्धवः क्षितितले-(ऽत्यन्ता विशाला क्षितिः) ।।१०८७ ।। 


नो बोद्धुं पुरुषस्तथा कलियुगोद्‌भूतः समर्थो ऽखिलं 
जम्बूद्धीपमथेव, पारमवनौ प्राप्नोति नाऽसौ तथा । 
एव क्षारमहोदधेर्दधिघृतक्षौद्रादिरत्नाकरान्‌ 

` बोद्धुं तु प्रभवेत्पुनर्ननु स कि? (मन्दायते धीः कलौ) ।।१०८८।। 
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एकैकस्य च विद्यते रसनिधिर्दीपस्य पश्चात्तथे- 
कस्त्येको, ननु सर्वतो भुवि लघुद्धीपो ऽस्ति जम्बूस्तथा । 
एते सन्ति च सप्त हि क्षितितले दीपास्ततः कथ्यते 
सप्तद्वीपवती धरा, कथयते भूलोकमेतत्तवपि ।।१०८६।। 


एवं भूस्थलतो भुव्युपरि सन्ति स्वर्मह्ये जनो 

लोकाः षट्‌ तु तपश्च सत्य,मथ वै नीचैस्तलं चातलम्‌ । 
विद्यन्ते वितलं च सप्त सुतलं लोकास्तलस्यातलं 

पातालं च रसातलं, लघु लघु प्रत्येकलोकेऽ्र च~ ।।१०६०।। 


लोकाः सन्ति तथा ऽमिताः, प्रथमतो ऽद्धा नाक एवेक्षतां, 
लोकाः सन्त्यमिता,स्तथा ऽलमुडवो दीव्यन्ति राजाविमे। 
येऽसंख्या, निखिलाः पृथङ्‌ ननु पृथक्‌ स्वर्गस्य लोकाः पुनः 
सन्त्येते, स्यमितास्तु तेष्वपि तथा जीवाश्च पुृथ्वीसमम्‌ ।।१०६१।। 


अस्तीन्दुधरुवसूर्यभोमसदृशः स्वर्गे स्यसंख्यः पुन- 

लोकः स्तत्र रवित्विषो ऽपि न तथा ऽपेक्षा पुनर्जायते । 

ते सर्वे तु भवन्ति वै वितिमिराः स्वस्वप्रकाशेस्तथा 

(लोके कर्मणि हीह रात्रिदिवसौ विश्रामकार्यक्षणौ) । ।१०६२।। 


लक्षं कोटिरह्यो ! न, ते ऽपरिमिता लोका महान्तस्तथा 
विद्यन्ते रविभा तमोमणिसमा येषां पुरो ज्ञायते । 

लोकास्ते निखिलास्तु दिव्यमहसाऽद्धा स्वर्ग एवा ऽऽत्मना 
गण्यन्ते (हि विशेषता प्रकृतितो लब्धेर्गुणर्वस्तुनः) ।।१०६३।। 


स्वलोकादुपरि प्रभाति च महर्लोको, ऽपि तत्राञऽमिता 

जीवाः सन्ति, जने तथा तपसि यै सत्ये स्वतन्त्राः पुनः। 
लोकाः सन्ति सहस्रशो लघु लघु, स्वर्गोपमं विद्यते ऽ- 
धोलोकेष्वपि सप्तसु प्रियसुखं (देहप्रबन्थः सुखम्‌) । 1१०६४ ।। 


विद्यन्ते नरकस्य चापि सुमनो ! लोकास्तु तनैव दे,ऽ- 

खा लक्षं नरकोऽपि, चास्त्यधिपतिर््रह्या त्वमीषां तथा । 
लोकानामपरश्चतुर्दश, वरो ऽस्ति ब्रह्मलोको ऽखिले 

(श्रीब्रह्मा निखिलप्रजापतिपिता, स्थानं पितुः स्याद्‌ वरम्‌) ।।१०६५।। 
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एतल्लोकमयं चतुर्दश तथा ऽस्ति ब्रह्मणो ऽण्डं, ततो 

ब्रह्माण्डं कथयन्ति, नाऽत्र सततं स्वामी त्वथेको ऽब्नजः। 
ब्रह्माण्डे, परिवर्तते शतसमापश्चात्स, नो नः शतं 
तदुवर्षाण्यपि, वस्तुतः शतसमाः श्रीब्रह्मणस्त्वात्मनः' ।।१०६६ ।। 


श्रह्मवर्षमानमस्मि वेत्तुमाः ! प्रभो ।, यजस्य | 
एकवर्षमस्मदीयवर्षकैः कियद्‌ दिनन्तु ?"।।१०६७।। 


-अच्छ, त्वं करु साम्प्रतन्तु गणनां- दृश्यं प्रकारादपि 
स्यान्नो यत्तु कुतोऽपिं, यस्य विधिना केनापि भागः क्षमः। | 
नो कर्तुं परमाणु"रत्र दिशते तत्‌, तदूदयं जायते 
येको ऽणुस््रसरेणुरत्र भवति च्येकस्त्वणूनां चयम्‌ । 1१०६८ ।। 


आम्‌, स्थाने चसरेणुरत्र भुवने संलक्ष्यते, ऽकत्विषा 

यो ऽल्पोऽल्पो ननु चोत्पतन्निव कणो वातायनाल्लक्ष्यते। 

एवाऽस्ति ्रसरेणुरेष, स तथाञद्धा भारहीनो, यतः 
पृथ्व्यां तत्पतनं न सम्भव-(महो! भाराः श्रयन्ति ितिम्‌) ।।१०६६।। | 


यावल्तित्रसरेणुमग्रसरति द्युल्लङ्घ्य सूर्यः क्षणं, 

कालः स चुटिरुच्यते, त्रिशतकैर्बोधस्तथेको मतः। 
एतावल््ुटिभि,स्त्रिभिर्ननु लवो बोधेर्निमिषो लवै- 

रेकश्च नरिभिरुच्यते, क्षणमितः कालो निमेष्रयात्‌ ।।११००।। 


काष्ठा पञ्च तथा क्षणे,श्च दशभिः कालो लघुः पञ्चभिः 
काष्ठाभिःर्दश पञ्च चात्र लघुभिः कालो घटी जायते । 
मूहूर्तश्च घटीदया,त्महरक षट्‌ सप्त घट्यां तु वा 

जातायां (दिनवृदिकक्षयदिशा) द्येक मनुष्यात्मनाम्‌।।११०१।। 


एकञ्च प्रहरैर्दिनं भुवि निशा चैका चतुर्भिस्तथा, ऽ- 

होराच्रं प्रहरैस्ततो ऽष्टभिरथेक, सप्त चैकः पुनः। 

सप्ताहे दिनरात्रिभिर्दश तथा वै पञ्च पक्षो दिनै- 

रेको, ऽस्यां भुवि शुक्लकृष्णपदतः पक्षदयं वर्तते ।।११०२।। 


मासः पक्षकयुग्मतो भवति वै, मासदयेन त्वृतु-, 
श्चैको वै ऋतुभिस्तिभिस्त्वयनकं, तच्चोत्तरं दक्षिणम्‌ । 


१६४ 


नामभ्यां स्ययनद्ययं, भुवि तले ऽस्मिन्मानवानां समा 
चैका तु द्ययनद्येन (विविधोद्धर्षः समाभ्यन्तरे) ।।११८३।। 


देवानां दिनमुत्तरायणमहो ! तेषाञ्च रात्रिस्तथा 

बोद्धव्यं ननु दकषिणायन,मतो ब्रूमो वयं यां समाम्‌ । 

देवानां दिनमेकमेव ननु सै,कं देववर्षं तथा 
तदुव्योमर्तुवपुर्दिनैः, कथयते यद्‌ दिव्यवर्षं भवित ।1११०४।। 


देवाब्देस्तु चतुःसहस्रकमितं सत्यं, सहस्रच्रया ऽ- 

ब्दं तरेता, द्विसहस्रकमितं च द्वापरं वै युगम्‌ । 
पृथ्व्यामेकसहस्रवर्षककलि,श्चैवं व्यतीते युगे 

स्येकस्मिन्‌ द्रुतमेव नो लगति वे भूयो दवितीयं युगम्‌ । 1११०५ ।। 


तत्तस्यायिमपृष्ठयोस्तु समयः सन्ध्या तथा कथ्यते 

सन्ध्यां शो, ऽष्ट शतं कृतस्य च समा,स्त्रेतुः शतं षट्‌ समाः। 
दिव्याब्देस्तु पुनश्चतुःशतसमाः सन्ध्या च सन्ध्यांशकः 
कालो दापरकस्य, च दविशतकं वषं कलेः स्वीकृतः ।।११०६।। 


देवा ऽऽदित्यसहस्रवर्षकमितं कावत्र (लक्षं चय- 
श्चत्वारिंशदथा ऽत्र विंशतिरहो! भूमौ सहस्रं समाः)। 

एवं स्येकचतुर्युगं भवति वै, त्वेकं च मन्वन्तरं 

की यातेञत्र तथेकसप्ततिमिते तादक्‌ चतुष्के युगे ।।११०७।। 


पृष्टस्थः परिवर्तते त्वमरराट्‌समप्तर्षिमन्वादिको, 

नूत्न: सम्प्रति जायते च्यपगते चैकन्न मन्वन्तरे । 

अत्येतीह यदा चतुर्दश तथा मन्वन्तरं तादृशं, 

तर््यकं दिनमव्नजस्य महती रात्रिश्च वै तावती ।।११०८।। 


स्वर्गेशा मनवश्चतुर्दश दिने ऽस्येकत्र तु ब्रह्मणो 

जायन्ते परिवर्तिताः, कथयते कल्पं तथा तददिनम्‌ । 

एकं, सृष्टिकृतिं विने स विदधत्स्थाने भवत्यब्नजः 

संहत्या ऽऽत्मनि ताञ्च सुष्टिमखिलां शेते च कृत्वा निशि ।।११०६।। 


भूयो ऽसौ ननु जात एव दिवसे कार्ये भवत्यापृतो, 
वस्तून्यापणिको यथा भुवि दिने विस्तार्य नाना बहिः। 
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आस्ते, पण्यगृहे ऽखिलञ्च पिहितं संहत्य धत्ते निशि, 
प्रातः सोऽथ यथावदेव तनुते भूयः प्रसारं, तथा-।।१११०।। 


व्यापारं विदधत्वजः प्रतिदिनं संतिष्ठते, ब्रह्मणो 
व्योमर्तुस्वरसंख्यकेश्च दिवसैस्तु ब्रह्यवर्ष मतम्‌ । 
आयुश्चेदुशवर्षकेः शतसमास्त्वेकस्य हि ब्रह्मणो, 
लोकानां नशनं हि कल्पसमये त्वेव तयाणां, परम्‌- ।।११११।। 


ब्रह्मायुःपरमाश्चतुर्दशभुवो ब्रह्माण्डकस्याऽस्य वै 
नाशः संघटते, महाप्रलयकं तत्कथ्यते, ततत्वजः। 
सार्थं संविशति प्रमुक्तपुरुषैः स्वब्रह्मलोकस्य च, 
स्थाने श्रीभगवत्तनौ, पुनरहो ! ब्रह्मा नवो जायते ।।१११२।। 


श्रुत्वा ऽऽयुः परमेष्ठिनः प्रभुमुखाज्जातः परं विस्मितः 
पप्रच्छेष सनातनोऽस्ति तु महाश्चर्यस्य वार्ता प्रभो !। 
एषे,मां तु निशम्य चातिविपुलं वैराग्यमुत्पद्यते, ऽ- 

स्माकं किञ्चिदपि त्वदोगणनया नाऽऽयुर्निमायिप्रभो ! ।१११३।। 


स्वीकुर्मः शतवर्षमत्र परमायुर्यद्‌ वयं, ब्रह्मण- 

स्तत््वेकस्य तथा क्षणस्य किमहो !, स्थाने लवस्यापि नो। 
कोट्यंशेन समं, च गर्वमियदास्त्वस्यां करोति स्थितौ 

मूर्खो ऽयं मनुजोः (मनुष्यनिवहे मूर्खो ऽसता गर्वितः) ।।१११४।। 


तस्योत्तेजितभावतः सममथोल्लासेन गोरो ददौ 
चैतन्यप्रभुरुत्तरं, सुमनसो दीव्यन्मुखं तत्क्षणे । 

आसीत्तस्य सनातनं तु दिशतो, निस्सृत्य निस्सृत्य तन्‌- 
न्नेत्राभ्यां बलतः सनातनतनावंशुरमुदः प्राविशत्‌ ।।१११५।। 


^लोकेऽयं मनुजः सनातन! यदा (तर्द्यव) नो बोधत्ते, 
मायायां परिवेशमेव पतितः क्षुद्रं निजं बोधति । 

सर्वं, कूपहरिस्तथाब्ध्यनुमितिं कुयत्त किं ?, तत्कृते 
कूपान्नास्ति बृहत्तर ननु परः को ऽप्यब्धिरेव क्षितौ ।।१११६।। 


प्रत्यक्षं भुवि पश्यसीह, दिवसं ब्रूषे यमेक स्वक, 
तस्मिन्नेव भवन्ति सन्ति भुवने लक्षं तु जीवास्तथा । 
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स्पष्टं मुत्युमनेकवारमिह ये गच्छन्ति, जन्मा ऽपरं 
भूयो नूत्नमनेकवारमथ च स्थाने दधन्ते क्षणात्‌ ।।१११७।। 


एकं त्वेव दिनं तवा ऽऽभवदहो ! तेषां व्यतीतं पुन- 

जन्मा ऽनेक,मतो ऽस्ति कीटसदृशं चाग्रे सुरब्रह्मणोः। 

आयुर्नस्तु, तथाखिलेषु विषये ऽद्धा ऽस्मिन्‌ पुराणेष्वहो! 
विस्तारेण सहेव शोभनतया ऽत्यन्तं स्फुटं वर्णितम्‌ ।॥।१११८।। 


अस्यैव बोधाय कथा तथेका 

मनोहरा ऽत्यन्तमहो ! पुराणे । 

आयाति सर्वत्र कृते नराणां 

(पुराणवृन्दं श्रुतिबंहणार्थम्‌) 1१११६।। 
आसीत्सत्ययुगे तथेकनचृपतिः श्रीरेवतो विक्रमी 
त्वत्यन्तं ननु शक्तिमांश्च परितः, शक्तश्च लोके ऽखिले । 
श्रीमदुब्रह्मवरेण गन्तुमथ चाऽऽगन्तुं स तत्स्वेच्छया 
(सर्वं लोकिकमाप्यमात्मजनृणां लोके पितुर््रह्मणः) ।।११२०।। 


लोकः प्रांशुरभूच्चतुर्गुणमितः सत्ये युगे ऽदोयुगात्‌, 

तस्थैका दुहिता च रेवतपितुर्नाम्ना ऽभवद्रेवती । 

प्रांशुः किञ्चिदभून्तु साऽतिशयिता सामान्यबालाद्शा- 
(-ऽसामान्या रचना हि कौतुकजनिर््रह्याण्डमध्ये विधेः) ।।११२१।। 


नो लब्थो बहु मार्गणेऽपि च महाराजस्य कश्चिद्‌ वर- 
स्तद्योग्यस्तदचिन्तयन्ननु पिता- ब्रह्माणमेवा ऽधुना । 

पृष्ट्वा ऽऽयामि, निजात्मजापरिणयं कुर्यां समं केन वे ?, 
केचिद्राजसुतास्तु सन्ति रुचिराः, कस्तेषु सर्वोत्तिमः- ।।११२२।। 


भावी, ओ्रीविधिनेव निर्णयममुं संकार्य चायाम्यहंः 
संचिन्त्याऽयमिदं तथात्मतनयां च ब्रह्मलोकं नुपः। 

सङ्गे त्वागतवान्‌ विधाय, समये तस्मिन्ननेकैः सुरैः 
श्रीब्रह्मा ऋषिभिस्तथा परिवृतो हाहाकदटूहूकयोः- ।।११२३।। 
शृण्वन्‌ गानमभूदतो नरमहाराजोऽप्यसौ रेवतः 

कृत्वा तत्प्रणतिं स्थले सहृदयो द्येकत्र मौनं तथा । 
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। 
। 





आसिष्टा, ऽमवदच्र चार्धघटिकापश्चात्समाप्तं पुन- 
गानं, तर्हिं पितामहो ननु हसन्‌ पप्रच्छ तं रेवतम्‌- ।।११२४।। 


श्ूहि भ्रातः { । कस्मादाप्तः? ।।११२५।। 
भूपो बद्धकरो जगाद “भगवन्‌ । डे !* दीनभावाद्‌ “भव- 


 च्छ्रीपादेक्नणकारणेन चलितश्चाप्तो, मया चिन्तितम्‌- । 


एतस्या दुहितुर्वरस्य विषये प्रष्टा भवन्तं, भवान्‌ 
कर्ताऽञजञां भुवि यस्य सम्प्रति कृते, तस्थैव दास्याम्यहम्‌" ।।११२६।। 


स्मित्वा ऽऽह भगवान्‌ ब्रह्मा कथय तु| 
ते को नृपसुतो ऽत्यन्तं त्वभिमतः ?*।।११२७।। 


संचिन्त्य किञ्चिदवदन्नुपतिः प्रभो ! मे 
सर्वाधिकं त्वभिमतो स्यमुकः कुमारः। 

भूयो यथा दिशति, तादृशमेव कर्ता, 55- 
ज्ञामेव धर्तुमहमागतवांस्तु धातः ।' ।।११२८।। 


श्रुत्वेयत्तु विचालयन्‌ स भगवान्‌ स्वश्वेतकूर्च विधि- 
श्चैवोच्चैर्हसति स्म दीर्घ,मवदद्‌ गृट्णासि राजन्निह । 

काले यन्नृपपुत्रनाम, कियदा ! नष्टं पुरा तत्कुलं, 

न ज्ञातं तव - चेह चार्धघटिकाकाले तु हे रेवत !{-।।११२६।। 
यातं विंशतिशस्तु वारमवनौ सत्यादिकं वै युगं, 

वंशानामपि नाम चिह्नमवसत्तेषामिदानीन्तु नो । 

भूपो ऽन्यः कृतवांस्तथा तव पुरीं स्वां राजधानीं, कलि- 
स्त्वायचू सम्प्रति वर्ततेऽवनितले (कालो ऽनिमेषो विभुः) ।।११३०।। 
गच्छ त्वं त्वधुना, व्रजे भगवतः शेषावतारो बलः 

श्रीकृष्णस्य निमायिनोऽग्रजसखा भ्राता ऽवतीर्णो ऽस्ति कौ । 
गत्वैतां निजकन्यकां त्वमपरां तस्यैव यच्छा ऽखिलं 

कर्ता सोऽथ समन्जसं (हलधरः पुष्णाति शेषः प्रजाः) ।1११३१।। 


अदेशं भगवदिधेर्ननु शिरोधार्य विधाया ऽऽनतिं 

तत्पादे क्षितिमागतोऽथ स महाराजः सुतां रेवतीम्‌ । 
श्रीरामाय तथा प्रदाय च तपोहेतोर्ययौ पर्वतं 

(दृष्टान्तौ मुचुकुन्दरेवतनृपौ भूस्वर्गकालान्तरे) ।।११३२।। 


१६८ 


दृष्ट्वा तथाञत्र बलरामहली स्वपत्नी- 
मत्यन्तलम्बतनु,मेष गले तदीये । 

दत्वां हलं निजमधश्च विकृष्य चक्रे 

स्वात्मोपमां' (हि करुते ऽन्नमर्यीं हली क्म्‌) ।।११३३।। 


आश्चर्यस्य महाप्रभो !। वचो ऽत्यन्तं, तिष्ठति सोऽपि पदूमजः। 
न स्थायी, जगदेकसत्पतेरप्यन्ते भवति त्वियं गतिः ।।११३२४।। 


(उत्पन्नो ननु योऽस्ति, तस्य नियतं यन्तो ऽत्र भाव्यद्य वा 
कामं श्वोऽस्तु, तथा, ऽस्मि सम्प्रति दिशंस्त्वा,मत्र विश्वे यथा । 
ब्रह्माण्डं यदिदं चतुर्दशजगद्युक्तं, तथा स्वामिनो ऽ- 

स्याऽसंख्या विधयश्च सन्ति हरयः काले तु काले हराः ।।११३५।। 
यज्ञाङ्गद्रुमकस्य तूपरि यथाऽसंख्यानि तिष्ठन्ति हि 

स्थाने तस्य फलानि, तादृशम ! विश्वे ऽस्ति यज्ञाङ्गवत्‌ । 
ब्रह्माण्डं ननु लम्बितं च्यगणितं, ब्रह्माण्डकप्राणिनो 
यज्ञाङ्गान्तरसृक्ष्मकीटसदुशा (विश्वं तथा ऽसीमितम्‌) । 1११३६ ।। 


ब्रह्मा नाभिसरोजतो ननु महाविष्णोस्तथा जायते, 

क्षिप्रं स॒ष्टिविधौ तथा स लगति, ब्रह्मा तथाऽसंख्यकः। 
गङ्गामात॒नदीप्रवांहसदुशं निस्सुत्य निस्सृत्य तत्‌ 

कामं सुष्टिविधौ प्रवृत्तिमयते (सुष्टिक्रिया राजसी) ।।११३७ ।। 


श्वासा ऽधोनयनात्तु तस्य भवति ब्रह्माण्डनाशस्तथो- 
ध्वश्वासग्रहणान्महाप्रभुहरे्ब्द्याण्डमुत्पद्यते । 

सार्थं ब्रह्मपितामहेन, सुमना ! द्यस्यास्तथा व्यापृतः 

संज्ञा संसृतिचक्रमस्ति (भगवच्चक्रं परं संसृतेः) ।।११३८।। 
भ्राम्यत्तिष्ठति कुम्भकारचक्राभं सं सृतिचक्रमेतदाः। । 

लोकानां रचना स्वतो भवन्ती त्वेतेन तथाहि जायते ।।११३६।। 


अत्यन्तवैराग्यरवे ऽवदत्तत्‌ 
सनातनो“ऽदोभवचक्रमुक्तेः। 

प्राप्तेरूपायं दिशतु प्रभो । हे !' 

(हि मुक्त्युपायाप्तिरमायिसाधोः) ।॥।११४०।। 


१६६ 














“श्रीकृष्णो ऽस्ति तु पूर्णतः पृथगतश्चक्रा,न्न काचित्कृतिः 
संसारस्य विधौ स्थितौ ननु लये तस्यास्ति, सन्ति स्वतः। 
त्वेतद्‌ ब्रह्महरीश्वरप्रभृतयः कुर्वन्त एव, त्वसौ 

गोपीभिः सह नित्यमेव सुरसक्रीडारतस्तिष्ठति ।।११४१।। 


बृन्दावनं स पदमेकमपीह दहित्वा 

चेतस्ततः सरति नो, भुवि सर्वभावात्‌। 
सर्वात्मना गमनतः शरणे तु तस्या ऽ- 
दश्चक्रमुक्तिरपरा भवितुं क्षमा ऽतः ।।११४२।। 


'वेत्तुमीहे प्रभो ! । साधु तत्साधनम्‌" ।।११४३।। 


(तु स्पष्टं कथितं सनातन ! मया, नो स प्रसन्नो ऽयते 

योगेन क्रतुना जपेन तपसा पाठेन वा पूजया । 
त्म्रीत्येकलसाधनं जगति तदुभक्तिक्रियैवाऽस्ति चाऽ- 
नन्येना,ऽपि तु को ग्रहीतुमिह तं नाञप्रेमभक्त्या क्षमः ।।११४४।। 


उक्त्वा स्वं स वृणोति यं, सुमनसं लीलान्तरे चात्मनः 
कृत्वा सम्मिलितं करोति ननु तं गोपीं तथा स्वां सखीम्‌ । 
तत्क्रीडानुभवं सखीत्वविरहे नो कर्तुमेव क्षमो ऽ- 


ञन्यः कश्चिद्‌, भवितुं स्वयं ननु सखी को ऽप्यल्पमेव क्षमः? ।।११४५।। 


क्रीडायां पुरुषार्थतस्तु निजतः कर्वन्ति तस्याञ्त्र ये 

लोकाः सम्मिलनाभिमानमवनो, गन्तुं न तत्सन्निधिम्‌ । 
अस्यां कर्टर्यपि शक्नुवन्ति ननु ते, दीनो ऽत्र चरूत्वा यदाऽ- 
नन्यः साधु निराश्रयो भुवि परित्यागं विधायाऽऽत्मनः- ।।११४६।। 


सर्वप्रकारपुरुषार्थधनस्य, कूर्यात्‌ 

तस्यैव केवलमिहाश्रयसन्निबन्धम्‌ । 

तस्योन्मुखं पदविसारणकाधिकारः 

प्राप्तुं तदा भुवि कदापि तु शक्यते ऽत्र" ।।११४७।। 


"कथं भवेदनन्यताप्तिरत्र हे महाप्रभो । ? । 
सुभक्तिकाङ्कुरोदुगतिः कथं भवेन्निमायिनी? ।। ११४८ ।। 


(अनन्यताप्तिसाधनं सनातनोत्तमं परम्‌ 
यथा रहूगणं नृपं दिदेश डंसराड्‌ जडः- ।। ११४६ | 
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पवते महत्पादधूलीनामभिषेकः केवलमिह । 
भागवतस्यायं निष्कर्षः सोदाहरणं स्पष्टः 

व्यासं प्रति नारदसंकथने प्रथमे त्वेव स्कन्धे । 
अन्ते चैकादशकस्कन्धे निमियोगेश्वरसङ्गे 
मध्ये बहुशो, जडभरतोक्तौ निर्यासः परमेषः।। 


सम्बन्थे भरतो जडोञज् भगवान्‌ त्रूते “विनां लोटनं 

राजन्‌ ! साधु महात्मपादरजसि स्थाने रहूश्रीगण !। 

नो शक्यं भगवत्कृपाप्तिमवनं यज्ञेन दानेन गे- 
हत्यागाच्छतिपाठतो ऽथ तपसा वाऽम्ब्वग्निभान्वर्चनात्‌* ।1११५०।। 


तत्प्राप्तेरिह साधनं सहृदय ! त्वेकं- क्रियाल्लोटनं 
श्रद्धापूर्वकमाप्तपूतसुहृदां पादाब्ज धूलौ सताम्‌ । 

साधूनां परमक्षमात्मभगवद्‌भक्ता ऽमलप्रेमिणां, 

शीर्षे तां निदधीत, सत््विदमहोऽस्त्येकं तथा साधनम्‌ ।।११५१ ।। 


यः कर्तुं भगवत्कृपानुभवनं सत्साधुसेवां विना 

वाञ्छत्य्र, विना स नावमथवाऽपारस्य चाम्भोनिधेः। 

पोतं त्विच्छति चान्यपारगमनं तीर्त्वा कराभ्यां धुवं, 

प्रह्लादः पितरं हिरण्यकशिपुं सदूभक्तराजो निजम्‌- ।।११५२।। 


वातमितामेव । लक्ष्यीकृत्य ब्रूते- ।। ११९५३ ।। 


यावन्नहि वृणीत पदधूलिस्नानं सन्निःस्वानाम्‌ । 
मतिरमला पुरूषोत्तमविषया, यदनर्थापगमो ऽलम्‌ 
शक्यते ऽज पितरधिगन्तुं भुवि कैश्चिदुपायैनन्यिः। 
मतिः स्वतः परतो वा कृष्णे नहि गच्छेन्मधुरात्मनि 
गेहव्रतिनां तनुसक्तानां ममता ऽदंता ऽ ऽ्तानाम्‌ ।। 
“येषां दूरमभूदुधुदो ऽत्र विषयः स्थानाद्‌ विकारः पितः! 
पूण्त्विन, तथार्चनीयभगवद्‌भक्ताडि्ररेणोर्नरः 1 
यावत्सुष्टु करोति नो सहृदयो ह्याशीर्षपादं तथा 
. स्नानं, वेदवचोभिरस्य ननु धीर्जाताऽपि तावत्पुनः- ।।११९५४।। 


१७१ 


प्रेयःश्रीप्रभुपादपद्मनिकटे ऽयोग्या र तत्प्रापणे 

पूर्णत्वेन तु तिष्ठती "ह फलितं -शीर्षे विना धारणम्‌ । 
सर्वात्मपियसाधुसाधुभगवद्‌भक्ताद्प्रधूलेः प्रभु- 
श्रीकृष्णाडिघ्रपुरस्तु कश्चिदपि नो याने क्षमो मानवः।।११५५।। 
यावत्तादुशततत्वदर्शिविदुषां भक्त्या सह श्रद्धया 

सेवा न क्रियते निमायिमनसा सत्प्रमपूर्वं नृणा। 

| | यावत्तत्पदयोस्तथाहि भवति स्नेहो न नैसर्गिक,- 

| स्तावन्नो भगवत्कथाश्चुतिकृतेः सोऽपि क्षमो जायते” ।।११५६।। 


पार्थं द्युपदिशन्‌ प्रोवाच भगवान्‌ । 
कृष्णः स्वयमही ! गीताप्रवचने- ।। ११५७ ।। 
४६. विद्धि त्वं तत्त्वज्ञैः सदिभः। 
तत्त्वविदः कथयन्ति ज्ञानं ह्यदयमिह भुवि तत्त्वम्‌ 
ब्रह्म ज्ञाने, योगे परमात्मा, भक्तौ भगवानिति। 
बुदधिविचारः, प्रकृतिविवेकः प्रथते ज्ञाने योगे 
भक्तो केवलमच्छति भगवति तत्सुखसुखिता प्रेमा ।। 
^त्वं दण्डवत््मणतिसेवनपूर्वकन्तु 
प्रश्नेन निष्कपटभावकृतेन विद्धि । 
तज्जानमर्जुन ! विनीतहदा हि पुष्टः- 
(लोके कदापि महतो न सतो ह्यभावः) ।। ११५८ ।। 


कर्ता तव तत्त्वज्ञानी स महात्मा। 
तज्ज्ञाननिदेशं”* (ज्ञानं परमात्मा) ।। ११५६ ।। 


एतस्यामुपदेशपात्रमवनौ स्थाने स एवास्ति यच्‌- 

चित्ते श्रीगुरुदेवविप्रभगवद्‌भक्तेषु भावो भवेत्‌ । 

श्रद्धाया, दधति त्वमीषु भुवि ये श्रद्धालुभावं नहि 

प्रत्यद्धा परमार्थमग्रसरणा नेवाञज् ते भाविनः ।। ११६० || 


एवाञदा भवितुं पुनः प्रभुकृपापात्रन्तु शक्ताः कथं ?, 

हे प्रेमिनू ! वचने सनातन । बहू स्थाने ऽ किं रक्षितम्‌ । 
सारस्याप्यतिसारमस्मि कथये त्वां, प्राणिमात्रस्य कौ 

परेमाप्तिः पुरुषस्य चात्र परमो ऽर्थः श्रीलकृष्णस्य तु ।।११६१ ।। 
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सर्वेषां सततं स एव परमाराध्यो ऽस्ति जीवात्मनां 
वृन्दावल्लभनन्दनन्दनमधुश्रीकृष्णचन्द्रः सताम्‌ । 

संसारे पुरुषार्थकस्य नियतं त्यक्त्वा निजस्याश्रयं 

सर्वस्य व्रजगोपिकासममहो । संसारिसम्बन्धतः- ।। ११६२ ।। 


सामस्त्येन पराङ्मुखस्य पतिसं भावात्तदाराधनं, 
यैषेवालमुपासनाकसरणिः स्यादुत्तमात्युत्तमा । 

लोकेऽस्मिन्‌ पठनीयशास््रनिवहे शास्त्रञ्च सर्वोपरि 
श्रीमद्‌भागवतन्तु (भागवतमाः ! प्राद्लादनादुत्तमम्‌) । 1 ११६३।। 


एतत्सर्वपुराणलेखनपरं श्रीव्यासदेवो यत,- 

स्तत्सारं दधिमन्थनेन हि यथा निस्सार्यते च्रक्षणम्‌। 
तदूवच्छास्भरं विमथ्य निखिलं निस्सारयामास तत्‌- 

सारं, त्वस्तु, तथैष एव सुहृदां कल्याणमार्गः कृते ।। ११६४ ॥। 


एत,न्मतस्य मम विदि तथाहि सार, 

कुर्यादतो ऽधिकमयाग्रहमनर कश्चित्‌ । 

कस्यापि को तु वचसो, हि तदन्यथा त्वं 

जानीहि तर्हि" (भुवि निश्चयवान्महात्मा) ।। ११६५ ।। 


अभिमतसारो ऽयं चेतन्यप्रभुरागस्प्ुटमूर्तेः। 
आराध्यो व्रजपतितनयो ऽद्धा, सेव्यं वृन्दाविपिनम्‌ 
व्रजवनिताप्रकटितमाराधनमन्यदेव चादर्शः। 
श्रीभागवतं प्रमाणममलं, प्रेमा कोऽपि पुमर्थः 
अतो ऽतिरिक्तं नाग्रह एव श्रीगौरप्रभुमार्गे ।। 


“चित्ते ज्ञानमिदं तु मे धर, दृढं धत्स्वा ऽनुरागं तथा 

स्थाने शओ्रेष्ठमहात्मसाधुभगवद्‌भक्तात्मनां पादयोः । 

एते सन्तु च कीदुशोऽपि, कुरु नो तन्निन्दनं कर्हिचित्‌, 
स्वनीशधथिया नमाऽत्र विनतो-(ऽदो व्याप्तमस्तीशतः) ।।११६६।। 


कल्याणं भविता तवा, ऽस्मि तु हृदा तुभ्यं ददाम्याशिषं, 

विस्तारेण हि शास््रसम्मतमिदं ज्ञानं मम ख्यापय । 

भक्तिग्रन्थभरे ऽमलं च विमलं, कर्ता त्वदीयं धुवं 

कल्याणं भगवान्‌ हि मङ्गलमयः' (कल्याणकृन्मङ्गलम्‌) ।।११६७।। 
१७३ 





उक्त्वेयदभवन्मोनं प्रभुरयम्‌। 
(वक्तव्यशमने ज्ञो मोनमयते) ।। ११६८ ।। 


याते मौनमथ प्रभौ चरणयोश्चक्रे प्रणामं समं 

भक्त्या ऽमुष्य सनातनः, प्रभुरदादाशीर्वचस्तत्तनौ । 

हस्तं तस्य च घूर्णयन्‌, सुमनसस्त्वेवं समीपे प्रभोः 

काश्यामेष सनातनः सहृदयः स्थित्वा ऽ मासद्वयम्‌- ।।११६६ ।। 


शास्त्रीयं विविधं बभूव विविधं प्रश्नं स पृच्छन्‌, प्रभुः 

सर्वं साम्प्रतगुप्तततत्वमभवत्तं बोधयन्‌ प्रेमतः। 

नाना भक्तिपथस्य गोरयतितो गूढातिगूढं वचो ऽ- 
बोधच्छरीप्रभुतः सनातनसुहन्मासदये ऽस्मिंस्तु सः ।। ११७० ॥।। 


येषां वर्णनमेष स्वे ग्रन्थे विविधे च। 
विस्तारेण चकार (स्थाने पुष्यति वस्तु) ।। ११७१ ।। 
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स्वामी प्रकाशानन्दो मनसा भक्तो ऽभवत्‌ 


कुटिलः कश्चिच्चक्रे दासम्‌ । 
अद्धयमार्गपथिकजनताभिः सर्वथोपास्यमनिशम्‌ 
स्वात्मानन्दासनसुस्थिरमपि तु स्थितमतियतिवृन्दम्‌ 
 गोपवधूटीविटो डठेना ऽत्यन्तशयो ऽपरमधुरः। 
आत्मभावतस्त्वारब्धाया माधुर्ये पर्यन्तः ।। 


नाम्ना स्मो ननु पूर्वतः परिचितास्तु श्रीलपादप्रका- 
शानन्दस्य, तथाऽस्य जन्मथरणी तेलङ्गदेशे ऽभवत्‌ । 
श्रीरङ्गान्तिकमेव दक्निणभुवो यात्राक्षणे च्रीप्रभु- 

श्येतन्यो बलगण्डिनाग्नि सुमना रामे निमायी यतिः- 1११७२ ।। 
चातुर्मास्यसमाप्तिमेष कृतवाज्छरीवेड्कटस्यौकसि 

स्थाने, वेङ्कटभटजी दिजपतिश्चासीन्महान्‌ वैष्णवः। 
श्रीमदुवैष्णवसम्प्रदायमिलित,स्तद्भक्तिभावात््रभु- 

हृष्टो मासचतुष्टयं सहृदयो ऽवात्सीत्तदीये गृहे ।। ११७३ ।। 


एतस्यैव सुतश्चकार महतीं गोपालभटडः प्रभोः 

सेवां, स्वर्गमिते तथा पितरि स त्वाज्ञानुसारं प्रभोः। 
बुन्दारण्यनिवासनाय चलितस्त्यक्त्वा च गेहं, पुनः 
श्रीराधारमणाऽ्चने ऽन्तमभवत्तनैव यावद्रतः ।। ११७४ || 


श्रगोपालपिताऽमवत्िसहजो, ज्येष्ठो ऽखिले तत्र हि 
श्रीमदुवेङ्कटभटको ऽस्य जनको, भटस्त्रिमल्लस्ततः। 
आसीत्सर्वलघुस्त्वयं ननु महारादट्‌ श्रीलपादप्रका- 

शानन्दः (परिवृत्य जन्म लभतेऽसाधारणः सज्जनः) ।।११७५।। 


आसीदुगेहिकनाम चास्य ननु किं संन्यासपूर्वन्तु, तद्‌- 

बोधो ऽद्यावधि नाऽचल,त्वयमहो ! यातोऽपि संन्यासिताम्‌। 
स्नेहं चाधिकमात्मसोदरसुते गोपालभडे दधौ 

(स्नेहो ज्येष्ठजनस्य चाऽवरजने स्थायी रसस्यान्तिमः)।। ११७६ ।। 


१७५ 











गोपालः (स तथा विवेद) युवकस्त्वेको ऽस्ति सल्लक्षणो, 
भाव्येको ननु पण्डितोऽयमवनौ ख्यातस्तु कालान्तरे । 
किन्त्वेतेन यदा श्रुतं - ननु यतेर््येकस्य संसर्गतो 

गोपालेन विहाय शास्त्रपठनं वङ्गीययूनस्तथा- ।। ११७७ ।। 


आरब्धं ननु “कृष्णकृष्ण ”- रटनं, जातस्तदा हार्दिकः 
क्लेशो ऽप्यस्य मनाक्‌, तथाद्यजनि तद्वाञ्छा च संन्यासिना । 
शास्त्रार्थं तरुणेन तेन करितु, प्रेम्णस्तथा ऽऽकर्षणं 
नानारूपतया ्युदेति (निखिलं प्रम्णेव बद्धं जगत्‌) । 1११७८ ।। 


श्रुत्वा कस्यचन प्रशंसनमहो ! दाहोद्गतिः कर्हिचित्‌ 

चेतस्येव तु चेतसीह भवति, स्नेहो यथा ऽकृत्निमः। 

एकस्तं प्रति जायते च मनसि स्थाने, गुणेभ्यो वयं 

चेष्यामो भुवि यस्य, तं प्रति हृदि प्रेमोद्गमस्तु स्वतः,- ।। ११७६ ।। 


विक्षुभ्य त्वमुना स्फुटं ननु वयं तन्निन्दनं कुर्महे, ऽ- 

नेना ऽकृत्रिमकस्ववृत्तिदमनं कर्तुं तु चेष्टामहे । 
किन्त्वेवंकरणाच्च सो ऽधिकमहोऽपि स्फायते, भावतो 

देषदेव वरं तु, तेन मिलितु चित्तं तथाव्याकुलम्‌- ।।११८०।। 


स्थाने तिष्ठति संततं, परजनैस्तस्य प्रसङ्गे तथा ऽॐऽ- 

याते रागवशेन तस्य विषये शब्दाः कटु द्वौ मुखात्‌ । 

चत्वारः स्वत एव चाकुलहृदो निर्यान्ति, चापि प्रका- 
शानन्दस्य महाप्रमुं प्रति तथाद्येवा ऽनुरागो ऽभवत्‌ ।। ११८१ ।। 


ज्ञातं तेन यदा-सहयोदरसुतं संन्यासिको यस्तु मे 

गोपालं कुरुते स्म लक्ष्यजगतीभ्रष्टं, स एवा ऽऽत्मनः। 
भटाचार्यकसार्वभोमसदुशं चक्रे वशे पण्डितं 
विद्वांसं परमं, स बोधति तथा तं चाऽवतारं यतिम्‌।।११८२।। 


एतेन तस्य ववृधे ऽधथिकमेव चित्ते 

कौतूहलं, तदनु तस्य फलस्वख्पम्‌। 

पत्रद्यं प्रभुकृते त्वमुना विसूष्टं 

सव्यङ्ग्य,मत्र विदितं सुहृदां तुतीये ।। ११८३ ।। 
१७६ 


सम्प्रत्येष विवेद यर्हि-युवकः काश्यां स एवाऽऽगतः 

संन्यासी त्विह, तत्तु सोऽत्र विधिना केनापि गोरप्रभोः। 

कर्तुं चिन्तयति स्म सङ्गममहो !, भूयात्परं सङ्गमः 

कस्मात्‌? (काविह सङ्गमः समहृदोरमेन्नयेण वैरेण वा) ।।११८४ ।। 


काश्या विश्चुतपण्डितो ऽतुलयशाः संन्यासिकः व्रीप्रका- 

शानन्दः समभूच्च लोकनिवहे सम्माननीयस्तथा । 

सर्वश्रेष्ठतया स तद्गतमठाधीशेषु संन्यासिषु 

श्रीकाश्यां भुवि बुध्यते स्म (भवति व्यक्ती प्रकाशः क्वचित्‌) ।। ११८५।। 


अज्ञातस्य कथं नु तादुशमसौ कस्यापि संन्यासिनः 

पार्श्वे सम्मिलितुं सरे,न्ननु वयोविद्यादिवृद्धस्तथा । 

प्रख्यातश्च भवेत्प्रतिष्ठितपदः कशचिन्निमायी यतिः, 
संगच्छेदपि तत्स सम्भवतया (हेतौ दुढे भावना) ।। ११८६ ।। 


किन्त्वासीद्युवको महाप्रभुरयं, नो पण्डितोऽपि त्वभूत्‌- 
 तद्दृष्टौ च महान्‌, प्रसिद्धिरपि न स्थानेऽत्र तस्या ऽभवत्‌ । 
दीक्षा ऽऽप्ता लघुसम्प्रदवायगणितात्संन्यासितो भारती- 

नाम्नो ऽनेन (हि सम््रदायगुरुता दत्ते महत्त्वं यतेः) ।। ११८७ ।] 


एतत्कारणतो ययौ न मिलितु संन्यासिदण्डी प्रका- 

शानन्दः प्रभुणा प्रतिष्ठितपदं ख्यातं निजं पण्डितम्‌ । 

मन्वानो, न बहु प्रभोर्निवसतेदूरं क्वचित्तु प्रका- 

शानन्दस्य मठो ऽस्ति यद्यपि (मनोदूरे ऽखिलं दूरगम्‌) ।।११८८।। 


आसीत्तस्य तु बिन्दुमाधथवमुपस्थाने मटो,ऽपि प्रभु- 

श्चामुत्रैव बभूव विप्रतपनश्रीमिश्चगेहे स्थितः। 

यानाऽवश्यकतां प्रभूर्न बुबुधे तत्सन्निधौ स स्वयं, 

सङ्कोची हि यतो बहु प्रभुरमूत्‌ (सङ्कोचवाञ्छीलवानू) । ११८६ ।। 
सङ्कोचो भवति स्म तस्य गदनेऽत्यन्तं गुखणां पुर,- 
स्तस्मात्तेन च चिन्तितं सुमनसा- गन्ताऽस्मि तस्यान्तिके । 
त्वारब्थो भविता ऽल्पमल्पमिह नो वादो विवाद, स्तत- 
श्चेतन्योऽपि गतो न तस्य निकटे (चैतन्ययोगः क्षणे) ।।११६०।। 


१७७ 


स्थित्वा दश दिनानि दादश तथा। 
वृन्दावनमितो (वृन्दा प्रभुरतिः) ।। ११६१ ।। 


श्रीवृन्दावनतो निवृत्य सुमनाः काश्यां स मासद्ययं 

तस्थ, साम्प्रतिके प्रवाससमयेऽत्यन्तं तु साधारणः। 

संन्यासीव तथा निवासमकरोद्‌ गोरप्रभुरन क्वचिद्‌ 

भिक्षार्थं स बहिर्गतस्तु न तथा संन्यासिनां दश्ने।। ११६२ ।। 


गङ््गास्नानकृते च चन्द्रगृहतः श्रीविश्वनायेक्षणे ऽ- 
गच्छत्केवलमेष मिश्रवसतौ भिक्षां च कृत्वा प्रभुः। 

तत्रैव प्रियनामकीर्तनजपं कूर्वन्निमायी बभौ 
(श्रीकाश्चीप्रभतिस्तथाप्रियहरे्वृन्दावनं जायते) ।। ११६३ || 


हित्वा भक्तजनांस्ततो दिचतुरस्तस्यान्तरङ्गान्‌ प्रभो- 
नन्यिस्मिन्‌ महिमा तथा प्रकटितः कुत्रापि कृष्णात्मनः। 
“संन्यासी तु विचित्र एव नियतं ह्येषो ऽस्ति. कश्चि'त््रका- 
शानन्दो मनसि स्वकं मनसि च स्थाने उयते चिन्तयन्‌- ।।११६४॥। 


“सार्धं मया परिचये त्वियति स्थितेऽपि 
ह्यायाति नैष च मठे मम, नो सभासु। 
संन्यासिनां भवति सम्मिलित, स्त्ववश्यं 
कश्चिद्‌ विलक्षणमनाः पुरुषो ऽस्त्यमायी" ।। ११६५ || 


श्रद्धालुः प्रभुपादयोर्बह महाराष्ट्रदिजो यः, प्रका- 

शानन्दस्य मटस्य पाश्वमभवदे तस्य गेहं सतः। 

स प्रायो गतिकाऽगतिं स्म करुते तन्न्यासिपार्श्वं, यथा 
तत्सेवामपि चाकरोत्तु सततं द्व्यादिभिः शक्तितः।। ११६६ || 


सन्दर्भोऽत्र यदा यदा सुमनसो गौरस्य चाऽऽप्तः, प्रका- 
शानन्दस्तु तदा कटाक्षमकरोत्तस्योपरि द्राक्‌ तदा। 
निन्दासूचकशब्दभाषणमपि स्थाने तथा तत्कृते 

चक्रे (कारयतीह किं न भुवि कि? दवेषो, ऽपि तु त्यागिना) ।।११६७ ।। 


कामं तदुधुदयं बभूव सरसं, सो ऽभूत्तथा भावुकः, 
सम्मेलाभिरुचिः कविप्रकृतिकश्चैकान्तिकोपासकः। 
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आसीत्तु प्रणयस्य, किन्तु सुहृदो ऽस्या ऽदैतवेदान्तधी- 
स्तीक्ष्णा भावुकतां चकार परितश्छन्नां तथाद्यावधिम्‌ ।।११६८।। 


तस्या ऽभूत्प्रणयस्पृहा सरसता नाद्यावधि प्रस्पटरुटा, 

प्रायो दृष्टमिहेदृशां सुमनसां भूमौ गुरूणां तथा । 
कस्याप्युत्तमभावुकस्य सुहृदः संसर्गतस्तु स्वतः 

शुद्धा भावुकता ऽयते विकसिता (पदूमे विकासो रवेः) । 1११६६ ।। 


 जीसोर्यद्यपि सेण्टपालपदकः शिष्यः प्रधानः पुराऽऽ- 

सीच्छुष्को ननु नास्तिकश्च, स यदा ऽपश्यत्तु शूलोपरि । 
आरोहन्तमिह स्वमीशुमपरं स्फीतं हसन्तं, ततः 

पूर्णं भावुकता स्फटरटा ऽस्य सहसा, पश्चात्स एवा ऽभवत्‌- । 1१२०० ।। 


सर्वश्रेष्ठविसारको भुवि तथा तत्िस्तधर्मस्य चा, 55- 
सीत्स्वामी ननु नास्तिकप्रकृतिको घोरः कुतर्की पुरा। 

तस्य श्रीयुतरामकृष्णकरकस्पर्शेन शीषं विवे- 

कानन्दस्य तु नास्तिकत्वमगमज्जाने क्व नो, चान्ततः- ।।१२०१॥।। 


लक्ष्यस्याभवदेष एव भगवच्छीरामकृष्णस्य वै 
संसारप्रसरप्रधानपुरुषो, ऽनेन प्रकारेण तु। 
श्रीचैतन्यपदावलोकनदिशेव स्वामिनोऽपि प्रका- 

शानन्दस्य च वृत्तयस्तु ललिता लोकं ऽज जाताः स्प्टुटयाः ।॥१२०२।। 


श्रीचैतन्यगुणानुवादघटने संन्यासिना दण्डिना 

तेनाऽन्ते कवितेयती तु रुचिराऽद्धा गुम्फिता, कौ यतः। 
शक्नोतीह कठोरतोऽपि हृदयं नूनं कठोरं व्रवी- 

भूतं भावि (निमायिसौहदकृतिर्धत्ते निमायिस्थितिम्‌) ।१२०३ ।। 


एतत्प्रकाशग्रथितस्य लोके 
यैतन्यचन्द्रामृतकाव्यकस्य । 
प्रशंसनं यावदपीह कुर्यात्‌, 
तु तावदेवाल्पमहो, ऽस्तु तावत्‌ ।। १२०४ ।। 


वार्तस्विव स सज्जनो ऽपरदिने प्रोचे महाराष्ट्रियः 
“स्वामिन्‌ ! हे ऽमुकवङ्गवैद्यवसतौी संन्यासिको यः स्थितः। 


१५.७६ 











तस्या ऽऽस्ये कियदस्ति भारि महदाश्चाकर्षणं, द्येकदा 
यस्तं पश्यति, जायतेऽस्य सुहृदः साधोः स एवा ऽऽत्मना ।।१२०५।। 


वाण्यामपारकरुणाऽस्य, गुणस्य गानं 

कुर्वन्नसौो भगवतो भवति त्वसंज्ञः। 

संस्तन्मयो दयितकृष्णकथां च ब्रूते 

पूर्णं (निमायिचरितः पुरुषो निमायी) ।। १२०६ ।। 


ररे ! किं वेदिमि न तं?, तु वेदुम्यतिशयं, मन्त्रं तथा ऽऽकर्षणं 
किञ्चिद्‌ वेत्ति स, चामुनैव सुजनं श्रीसार्वभोमोपमम्‌। 

प्राज्ञं वञ्चयति स्म, किन्तु गलिता दाली न तस्याऽत्र (हि 
व्यक्तिः स्थानविशेषके भुवि चमत्कारी तथा सिध्यति) ।।१२०७ ।। 


एतस्मिन्नु विश्वनायनगरे कश्चिन्न कौडीद्ये ऽ- 

पि प्रष्टा भजनं तु तस्य, न तथा ऽस्मिन्नर्तको मेलिता। 
स्त्रीतुल्य,स्त्विह वङ्गबन्धुसदृशो ना ऽशिक्षिता भावुका 

 लाकाः सन्त्यजव- (स्तथाहि ऋजुता प्रायो जने ऽपण्डिते) ।।१२०८।। 


ब्रह्मज्ञानवचो ऽत्र वेत्ति खलपू यावज्जनश्चर्मरूः 

तस्या ऽदोवचनश्रुतेर्बह महाराष्ट्रीयसाधोरभूत्‌ । 

दुःखं, चिन्तयते स “को किमियतः प्राज्ञस्य च त्यागिनो ऽ- 
त्यन्तस्यात्र नरस्य हृद्यपि तथा दाहानलो जायते- ।। १२०६ ।। 


एतावान्‌ प्रबलः?, प्रशंसनमियान्‌ ज्ञानी जनः सन्नपि 

श्रोतुं नो सहते परस्य, भुवने. सत्यं, प्रतिष्ठास्पृहा । 

त्वत्यन्तं प्रबला हि तिष्ठति, बुधो ऽत्यन्ताद्‌ बुधोऽपि स्वक- 
ख्यातिस्थापनडहेतवे न करुते सङ्कोचमन्या ऽस्तुतौ ।। १२१० ।। 


लोकेच्छा प्रबला तथाहि कियती !* तत्सज्जनो भावुकः 

प्रोचे दुःखितचेतसा परदिने सर्वं वचः स प्रभुम्‌ । 
चाऽवादीत्करुणस्वरे“ऽत्र नगरे कश्चिन्न कौोडीदयेऽ- 

पि प्रष्टा भजनं तु तस्य” “सुमनः! स्वामी बभाषे प्रभो!" ।।१२११।। 


“अस्माकं करणीयमेव भुवने कौडीदयेना ऽस्ति कि?, 
निर्मूल्यं त्वपि को ग्रहीष्यति?, वयं मूल्यं विना ऽपव्ययम्‌। 


१८० 


कर्तारस्तु, तथापि कोऽपि यदि नो धर्ता तु यास्याम्यतः 
किप्त्वा, कोऽपि कदाचिदत्र पुरि तूत्थाप्य ग्रदीतेव चः ।।१२१२॥।। 


एवं चोत्तरकं निशम्य सरलं विद्धेषशून्यं महा- 

राष्ट्रीयस्य तु सज्जनस्य ववृधे श्रद्धा प्रभोः पादयोः। 

त्वत्यन्तं च, तथा स चिन्तयति “चोदेति प्रभावो यदै- 
कैकस्याऽस्य महाप्रभोस्तु वचसश्चेयान्मदीयोपरि- ।। १२१२ ।। 


तत्साक्षात्कृतिरस्य चेन्ननु भवेद्‌ गौरप्रभोः श्रीप्रका- 

शानन्देन, तदा तु तस्य मठिनो ह्युद्धार एवा ऽऽपतेत्‌ । 

मूखों नास्ति, दुराग्रही स, विरसस्वान्तो न, गौरात्मना 

संलापे कृत एव संकुचितहद्‌ भावी प्रकाशो यतिः- ।।१२१४ ।। 


विस्मृत्या ऽखिलनिन्दनं च भविताऽदःसेवकः, सङ्गमः 
किन्त्वद्धा कथमस्तु, नाऽ स तथाऽ ऽगन्ता, प्रभुस्तत्र च। 
भावी नैकमतः प्रयातु"मपतत्त्वस्यामसौ सज्जन- | 
श्चिन्तायां (सुमनाः सदा परकृते चिन्तापरस्तिष्ठति) ।।१२१५।। 


भावं स स्वमनोगतं प्रकटितं चक्रे पुरस्तात्तपो- 
मिश्रस्येन्दुकशेखरस्य च तथा ञन्येषामपि त्रीप्रमोः। 

भक्तानां दिचतुःसतां, तपनको मिश्रो ऽवदशद्युज्यते 

त्वेका युक्ति- (रसम्भवं त्वपि तथायुक्त्या सतां सम्भवम्‌) ।।१२१६।। 


कूर्यात्को ऽपि निमन््रणं सहृदयः सर्वस्य संन्यासिन- 

स्तत्स्थाने चलितुं प्रभोरपि तथात्यन्ताग्रहं च क्रियात्‌ । 
तन्नात्मप्रियभक्तकाग्रहपदोपेक्षां कदापि प्रभुः 

कर्ता, ऽवश्यमसौ तु तत्र चलिता" (प्रेमी प्रियाणां वशे) ।।१२१७।। 


ऊचे महाराष्द्रियसज्जनो ऽदः 

श्रुत्वा स शीघ्रं स्वयमस्मि सज्जः। 

एतत्कृते, ऽसौ किमिवा ऽस्ति वार्ता 

गुरु- (रहि सम्मेलनमनच्र पुण्यम्‌) ।। १२५२८ ।। 


धरतु तु भारं प्रभुनयनस्यः। 
(अपि मृदु काले कठिनकठोरम्‌) ।। १२१६ ।। 
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“धातारो वयमङ्ग ! तस्य चरणौ, गन्ता कथं न प्रभुः, 

सर्वं त्वं कुरु युक्त'मेष सुजनो भद्रं तथा ऽऽसीद्‌ धनी । 
नासीद्रूप्यसहस्र-पन्चवशतकप्रोत्सर्जनं तत्कृते 

किञ्चिदै कठिना कृतिः (स्ववसरपेक्षा सदुत्साहिनः) ।।१२२०।। 


एवं पुण्यककर्मणः स्ववसरस्त्वत्यन्तसोभाग्यतः 

संसारे मिलते पुनः, स कृतवान्‌ काश्या मठस्वामिनः। 
तत्सर्वांश्च निमन्त्रितान्‌ सहृदयो वैरागिसंन्यासिनो- 

(-ऽस्वार्थं संग्रहिणो भवेदभिरुचिर्मेलाय संन्यासिनाम्‌) ।।१२२१।। 


स्वैः शिष्यर्निजसङ््गभिश्च निखिलाः संन्यासिनः पुञ्जिता- 
स्तत्रा ऽऽगत्य गृहे तथा समुचिते तत्सज्जनस्य क्षणे । 

तत्सर्वा ऽऽसनहेतवे ननु महाराष्ट्रीयकः सज्जन- 

स्तूलाका ऽऽस्तरणोपधाननिवहात्यन्तप्रबन्धं तथा- ।। १२२२ ।। 


चक्रे सुन्दरमेव, तत्र मठिनः सर्वे महन्ताः स्थिता- 

स्तौरुष्केषु गुरूपधाननिवहाधारेण, शिष्यास्तथा । 

तेषां तानभितः स्थिता विदधते वेदान्तसम्बन्धितां 

वार्ता- (मात्मपरात्मनोः परिचयो वेदान्ततो जायते) ।।१२२३।। 


श्लोकं कोऽपि विवेकपुस्तकगतं, कश्चिद्‌ बभाषे तथा 

स्थाने शाङ्करभाष्यपद्िक्तमथ वे, सम्पूर्णपाण्डित्यकम्‌। 
व्यस्राक्षीन्ननु निर्विंशेषपरमात्मब्रह्मसिद्धौ निजं 
(सिद्धिर्बुखिचमत्कृतिर्मतिमतां वै निर्गुणब्रह्मणः) ।। १२२४ ।। 


मध्ये सर्वमहात्मनां स्थितियुतः त्रेष्ठासने श्रीप्रका- 
शानन्दाख्यसरस्वती विलसति स्थाने, तदानीमयम्‌। 

संन्यासी धृतदण्डकः सुरवृतब्रह्मोपमो ज्ञायते, 

वैवं सम्प्रति बुध्यते स्म तु यथा श्रीनैमिषारण्यके- ।। १२२५ ।। 


स्वाष्टाशीतिसहस्रशिष्यनिवहे मध्यस्थितः शौोनक- 
स्तच्छास्त्रालपनावकर्णनमहो ! कुर्वन्‌ भवेत्पावने- । 

तीर्थे, ऽथ प्रभुसन्निधौ च स महाराष्ट्रीयकः सज्जनः 
प्राप्तस्ततक्षणमेव (सौम्यकिरणो हज्ज्योतिषे ऽपेक्षितः) ।।१२२६ ।। 


१८ 


निमन्तरितं पूर्वत एव चक्रे 

प्रभुं तु, गत्वा ननु सोऽधुना ऽऽह । 
शप्रभोऽखिलो वै भवतः प्रतीक्षां 
कूर्वन्महात्मा ऽस्ति निमायिगौर !* ।। १२२७ ।। 


सङ्कोचयुक्तविवशत्वरवे जगाद 
भ्रातस्त्वियदुगुरुविरक्तमहात्ममध्ये | 

कस्मात्तु मां नयसि?, तत्र किमस्मि कर्ता?, 

भिक्षां गृहे तव दिने क्वचना ऽस्मि कर्ताः ।। १२२८ ।। 


तूच कातरया गिरा धृतपवो ऽत्यन्तं महाराष्ट्ियो 

गेही सज्जनको रुदन्‌ स च रुदं“स्त्वायोजनं मेऽखिलम्‌ । 
प्रमिन्‌ ! मात्रभवत्कृते तु विहितं, गन्ता भवान्नो, तदा 

व्यर्थ मे भविताऽखिलं (प्रियतमः करशिचित्सतः प्रेमिणः) ।।१२२६।। 


एतन्निर्धनदीनदीनविषये कूर्यादवश्यं कृपां; 

कृत्वा ऽदोथमसदूम पावनमहो ! च स्वाड्स्ररेणोस्तथा । 

साधो ! धन्यममुं करोतु सुमनो" ऽदःसज्जनप्रर्थना- 
सदुवार्ताकसमर्थनं स्म करुते सर्वश्च तच्र स्थितः।। १२३० ।। 


भक्तानां ननु वत्सलः सहमतो जातः प्रभु.श्चोद्यत- 
श्चैतन्यश्चलितुं, सनातनसुहत्स्कन्धस्वहस्तार्पणः। 
आसीद्यं,स्तपनश्च चन्रशिखरः पृष्ठे चलन्तो ऽभवन्‌ 

भक्ताश्च दिचतुर्जनास्त्वपि तथा (भाति प्रियः प्रेमिभिः) ।।१२३१।। 


गेहद्धारि गतः सनातनसुहृत्स्कन्थादपानेष्ट च 

स्वं हस्तं, स शनैः शनैर्ननु कृताऽधोदृष्टिराप्तो गृहम्‌। 

शीघ्रं श्रीप्रभुपादधावनकृते भृत्यः ससाराऽग्रतो 

धृत्वा वारि (तथा ऽऽगतातिथिपदप्रक्षालनं संस्कृतिः) ।।१२३२ ।। 


सङ्कोचेन पदे महाप्रभुस्त्वाकर्षन्‌ स दधाव हि स्वयम्‌ | 
अस्तव्यस्तदशश्च कर्दमि तत्रैवा ऽऽस्त तु नालिसन्निधौ ।।१२३३।। 


व्याप्ता नीरवता तथाहि सहसा संन्यासिनां मण्डले, 
शास्त्रार्थालपनं च विस्मृतमहो ! सर्वैः, प्रभोः सम्मुखे । 


१८३ 





पश्यन्तस्त्वनिमेषतश्च निखिलाः सन्त्यत्र संन्यासिन- 
(श्चित्ते दृश्यविशेषरोपणकृते नेत्रा ऽनिमेषेक्षणम्‌) ।। १२३४ ।। 


तेजस्वी परमस्तथेकयुवकस्तरिंशद्‌-दिकत्निंशद- 

ब्दायुः सौभगरूपयुक्ततनुकः किञ्चिद्‌ विनाऽऽऽडम्बरम्‌। 
संन्यासी ननु मोनमास्त निकटे नाले,रदोवार्तया 
सर्वाश्चर्यमसमूत्तथाहि परमं (लोकोत्तराद्‌ विस्मयः) ।। १२३५ ।। 


ह्यस्यासीन्मृदुलं प्रभोर्बहु वपुः, कूर्च तथा श्मश्रु चाऽ- 

त्यल्पं स्तो ननु निस्सृते, त्वभवतां तेऽपि स्ट मुण्डिते । 
तस्मात्षोडशवर्षतुल्यवटकः सो ऽबोधि संदश्नि 

(सामान्ये भवति प्रभावि तु वयो, लोकोत्तरस्तद्‌ बहिः) ।\१२३६।। 


ओष्ठौ पाटलपुष्पपत्रसदुशो दौ तस्य लघ्वाकृती 

वर्णेन त्वरुणौ तु दूरविषयाद्‌ भातः स्म गाढेन हि। 

रक्त्िम्ना निजकेन, मौनमभवत्स्थाने निषण्णः प्रभुः 

कच्चित्तु प्रति दर्शनेन स विना (दृश्यो हृदन्तःप्रियः)।।१२२७।। 

स्थानेऽस्मिन्‌ समुपस्थिताः सुमनसः सर्वे च संन्यासिनः, 

सङ्केतेन निजाङ्गुलस्य चन कः, कश्चिद्‌ भृकुट्यास्तथा । 

त्वत्यल्पेन रवेण कोऽपि कथयन्‌ किच्चित्प्रभोरेव वै 

सम्बन्धे ऽस्ति (निमायिभावपुरुषालोको ऽखिलाकर्षकः) । 1१२३८ | 

तेजोरूपविभाप्रभावनतताशालीनतास्तु प्रका- 

शानन्दोऽस्य विलोक्य सोऽथ बुबुधे -चैतन्यदेवः प्रभुः! 

एवैषो ऽस्ति, परन्तु सर्वपुरतः स स्वप्रतिष्ठास्थिते- 

हेतोः पृच्छति सज्जनं गृहपतिं त्वेतं महाराष्ट्रियम्‌- ।। १२३६।। 
'स्वामिपादस्त्वसौ । आगतो वै कुतः? ।। १२४० ॥। 


“अस्त्येषो ऽत्र स एव स्वामी वङ्गनिवासी । 
ऊचे यदूविषयेऽहं पूर्वं क्वापि भवन्तम्‌" ।। १२४१ ।। 


"हंहो ऽयं ननु चैव" तु प्रकटयन्नाह प्रमोदं प्रका- 
शानन्दो“ऽस्ति निमायिभारतियतिः श्रीकृष्णचैतन्यजी । 


१८४ 


शयुण्वन्नस्मि तु वस्तुतो बहुदिनैस्तस्य प्रशेसामहं, 
साध्वद्याऽस्य बभूव दर्शनमद्ये!, (कृत्वा च लक्षयं प्रमुम्‌-) । 1१२४२ ।। 


तत्र भवान्‌ कथमास्ता, ऽऽयात्त्विह, शोभनमस्ति। 
नो भवतो यतिसाधोरासितमन्यजनाभम्‌' | । १२४३ ।। 


किव्चोत्तरं प्रभुरदाच्छनकेः कृताधः- 

शीर्षो.ऽहमस्मि भग्वेल्लघुसम्प्रदायी । 

आसत्तुमस्मि कथमत्र भवत्समानं 

कामं क्षम,स्त्विह तथास्म्युचितं निषण्णः ।। १२४४ ।। 


संदृश्य प्रभुनमग्रतासरलते सम्पूर्णतः त्रीप्रका- 

शानन्दो ननु मन्त्रमुग्धसदुशो ऽभूद्‌, दिजिवारं यदा। 

उक्तोऽपि प्रभुरुत्थितो नहि निजस्थानाः्तदा श्रीप्रका- 
शानन्दस्तु ययी स्वयं सहृदयो द्युत्थाय स स्वामिकः ।।१२४५।। 


धुत्वा च प्रभुटस्तमात्मपुरतस्तं त्येव तूलासने 

स्थाने ह्यासयति स्म, सम्प्रति यथा वैवश्यमादर्शयन्‌ । 
संकोचेन सहाधिकेन तु तथा संकुच्य चाऽऽऽस्त प्रभुः 
(संकोचो ऽधिकसत्वताप्रतिफलं श्रद्धेयपर्षत्पुरः) ।। १२४६ ।। 


मन्दं मन्दमसौ प्रभुर्भगवतो नाम्नां तथोच्चारणं 

कूर्वन्नस्ति, निमायिनस्तु भगवच्छरीनामकोच्चारणात्‌। 
संस्पर्शात्पवनस्य पद्मदलमाः ! स्थाने यथा स्पन्दते, 
तदुबिम्बोपममस्य तादुशमहो ऽस्पन्दिष्ट चोष्ठद्धयम्‌ ।। १२४७।। 


संवार्ताकरणेच्छया किमपि तत्प्रोचे प्रसङ्गं प्रका- 

शानन्दो जनयन्न'हं भवति तु स्वामिन्‌ ! करोम्येकमाः।। 
आक्षेपं, मिलनं विनैव चलितः पूर्वं भवानागतः, 

सम्बन्धी ननु साधुरेव भवति स्थानेञत्र साधुच्रियाम्‌ ।।१२४८ ।। 


एको मठो ऽस्ति सुमनो ! भवतो ऽत्र काश्या, 

मागत्य तत्र न भवान्‌ गृहिणां गृहे ऽस्थातू 

साधो ! मया न मिलितोऽपि च, बुध्यतेऽतः- 

स्वीयं न बोधति भवान्ननु मां निमायिन्‌ 1* ।।१२४६।। 


१८५ 
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उत्तरमस्य ददौ नो किञ्चिदपि प्रभुगौरः। 
मन्दमुवाच युवैकश्चञ्चलवद्यतिराशु- ।। १२५० ।। 


“मौनं स्वीकृतिलक्षणमद्धाः। 

आक्षेपः क्रियते व्यवहारे साधारणतो लोकैः, 

स्पष्टं क्रियते तस्योत्तरमपि, वचनोत्तरमिह वचनम्‌- । 
सामान्यानां, प्राकृतजनता ऽऽक्षेपप्रतिफलकलहः, 


किन्तु विवेकी मौनस्थित्या स्वीकुरुते ऽस्वीकुरुते । । 


एतस्मिज्छुत एव चात्र वचने संन्यासिनां मण्डले ऽ- 

त्युच्चैः सम्प्रति सर्वतः प्रववृते दीर्घप्रहासः, प्रभुः। 

मन्दं मोनमितेऽखिले कथयते मन्दं तु लज्जास्वरे- 

धृत्वा किन्नु मुखं भवदूगुरुजना ऽग्रे स्पष्टमायान्यहम्‌ ।।१२५१।। 


एतावत्क्षमता स्वे नो बुद्धा, भवतो ऽहम्‌ । 
कुर्यां दर्शन,मेतत्संकोचेन न चाप्तः' ।। १२५२ ।। 


ऊचे ञन्यत्र नयन्‌ वचः प्रकाशानन्दो (न गृहीतवानसि । 
दीक्षां केशवभारतीयतेरेव त्वं कटवानिवासिनः?।। १२५३ ।। 
आम्‌, मम दीक्नाश्रीगुरुरस्ति। एव स” मन्दं श्रीप्रभुरूचे ।।१२५४।। 
विरम्य किञ्चित्तु विरम्य चाह 
प्रकाशनन्दः स “वचस्तथेकम्‌। 
प्रष्टु लषामि, त्वमिदं मनुष्व 
न दूषितं, तर्हिं करोमि पृच्छाम्‌?।। १२५५ ।। 
देन्यस्वरे प्रभुरथा ऽऽह "करोति कीदृग्‌ 
वार्ता?, भवान्मम हितस्य तथैव वार्ताम्‌। 
प्रष्टा, भवान्‌ गुरुजनस्तु, सदा ममाडञ्द्धा 
कल्याणमेव हि लषिस्यति" (भूहितः सन्‌) ।। १२५६ || 
“आम्‌, तु प्रष्टुमिदं लषामि - भुवने मुख्यो ऽस्ति संन्यासिनां 
धर्मो-भिक्षणतस्तनुं ननु नयन्‌ वेदान्तसच्चिन्तनम्‌। 
कुूर्वन्नत्र सदा भवेच्च सततं शास्त्रप्रमाणात्तथा 
युक्त्या साम्प्रतमाप्तलोकवचनेः सत्यप्रतीत्यात्मनः- ।। १२५७ ।। 


१८६ 


निस्सारतामेव तु चिन्तयन्‌ स्यात्‌ 
संन्यस्तभावाज्जगतो ऽस्य, कस्मात्‌ । 
वेदान्तसच्चिन्तनमन्र हित्वा 

करोषि चेदं हरिनामगानम्‌? ।। १२५८ ।। 


ऊचे नग्रतया प्रभुश्च (भगवन्‌ ! मे तुपदेशं दवा- 

वेवं ह्येव परं मदीयगुरुजी, वेदान्तशास्त्रस्य माम्‌ । 

बुद्धूवा ऽपात्रमथोपदेशमददादस्येव मन््रस्य स, 

ह्यादेशं कृतवान्‌- जपञ्च विदधत्तवस्यैव भूमौ भवेः- ।।१२५६।। 


उक्तं -कलियुगे नास्त्येव च परम्‌। 
तेनाञ्य - सुगमं संसाथनमदहो !- ।। १२६० ।। 


कलियुगसममिड नहि युगमन्यत्‌। 

आत्मध्यानं कृतयुगसाधनमथ यज्ञस्त्रेतायाः 
द्वापरपरिचर्या श्रीविष्णोः, साधथनपरिणतिसाध्यम्‌। 
कलियुगसाधनसाध्ये केवलमाः ! श्रीनामप्रीतिः ` 
अनुरागश्चुतिकीर्तनचिन्तनमेतत्म्रीतिप्रकृतिः ।। 


अस्थेवाऽस्मि दिवानिशं जपमहं कुर्वन्नतः, संततं 

श्रीनाम्नस्तु जपेन वाऽथ तु तथाध्यानस्थितेरस्य वे। 

मस्तिष्के मम चोष्णतेव किमपि स्थाने ऽध्यरुक्ष,त्ततो 
मत्ताभस्त्वभवं (परव्यवहतिर्मत्तो ऽवनौ कथ्यते) ।। १२६१ ।। 


चित्ते नो रुरुचेऽपि किञ्चन गृहद्वारं, तथेव स्वतो 

दृग्भ्यामश्चु ससार, तर्मभवं तु व्याकुलः सर्वतः। 

चा ऽपृच्छं “भगवन्न "हं गुरुमहाराजं “भवान्‌ कीदुशं 

मद्यं मन्त्रमिमं ददा,वहमहो ! जातस्तु मत्तो ऽमुना” ।।१२६२ ।। 
श्रीमदूभागवतस्य तत्कतिपयं श्लोकं निशाम्याऽऽह मां 
“नास्त्येषा विकृता स्थिति” गुरुमहाराजः स “भद्रं पुनः। 
एतल्लक्षणमस्ति, कौ भव जपं कूर्वननथेवं” ततः 

कुर्वन्नस्मि जपं सदाऽत्र भगवन्नस्थैव वै तद्दिनात्‌-।।१२६३।। 


१८७ 
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जानातु नित्यजपनादथ बोधतां वा ऽ- 

भ्यासं, यथेह हरिनाम्नि ममाद्य जाता । 
जआसक्तिरेव,मथ यत्नमपीह कयां 

हानस्य, तर््यपि मया नहि हीयते ऽदः । । १२६४ ।। 


तच्छ्रुत्वा ऽपदिशन्महाप्रभ्ुवचः स्वामी जगाद प्रका- 

शानन्दो “हरिनामसंस्मृतिरहो ऽत्यन्तोत्तमा विद्यते । 

अस्त्युक्ता कलिसन्तरोपनिषदि स्थाने महत्ता बहु 

श्रीनाम्नां (हरिनामकीर्तनमहः साध्यः समेषां सताम्‌) ।।१२६५।। 
ब्रह्मसूत्रतः कथं तु निःस्पृहो यथा त्वमत्र? । 
वेदकान्तदर्शनं न मन्यसे कथं यतेऽ?” 1 १२६६ ।। 
ऊचे प्रभुर्नग्रतया (नरः कः 
श्रद्धालुरेवं भविता श्रुतीनाम्‌ । 
तथास्तिको, यो भगवन्मुनिव्या- 
सब्रह्मसूत्रं भगवन्निषेधेत््‌ः  ।। १२६७ ।। 


वेदान्ते ननु निर्विशेषपरमश्रीब्रह्मणः सूत्रके 

व्यासेन प्रतिपादनं तु विहितं, कृत्वा न वै चिन्तनम्‌ । 

श्रीब्रह्मा ऽपरनिर्विशेषमहसो ऽद्धा उदहंग्रहोपासना- 

दारा, त्वध्वनि नृत्यगीतरमणं वेदान्तसूत्रभ्रियाम्‌- ।। १२६८ || 


अङ्गीकारात्‌ । शृन्याभं वै ।। १२६६ ।। 


मन्ये ऽदो न वचो ऽहमच्र, भगवान्‌ यद्‌ ब्रह्मणः केवलम्‌ । 
श्रीव्यासो ननु निर्विंशेषपरमात्मब्रह्मणः केवलम्‌ । 

चक्रं तु प्रतिपादनं, मम मतं त्वेवं -भवेद्‌ वर्णनं 
प्राधान्यात्सविशेषकस्य गुणिनः सूत्रेषु तु ब्रह्मणः ।। १२७० ।। 
भूत्वा ऽल्पं चकितस्तथाहि परितः संन्यासिनां सम्मुखं 

दृष्ट्वा जल्पति तत््रकाशसहितानन्द“स्त्वशास्त्रीयवत्‌ । 

वार्ता कीदुगिमां करोषि- विहितं प्रत्येकसूत्रे स्फुटं 
तस्मिन्निर्गुणनिर्विंशेषमहसस्तु ब्रह्मणो वर्णनम्‌- ।। १२७१ ।। 


१६ 


विस्तारेण समं चकार भगवाञ्छीशङ्कराचार्यजी 

स्वे भाष्येऽस्य निरूपणं, पठितवान्‌ भाष्यं न शारीरकम्‌?। 
आहोस्विन्मनुषे तथेव ननु न श्रीशङ्कराचार्यक?' 

(ह्यर्कं स्वीकुरुते न कोऽपि नयनी, वक्तव्यमेतेन किम्‌?) ।।१२७२।। 


“भटाचार्यकसार्वभोमसुधियो भाष्यं तु शारीरक 

स्थाने ऽनेन मया श्रुतं, त्ववगतं स्वप्रज्ञया तुच्छया । 
किञ्चिच्चापि, जगदुगुरूं जगति कः शओ्रीशङ््कराचार्यकं 

कामं को नहि मंस्यते? (नयनयोरर्को ऽधिदेवं परम्‌) ।।१२७३।। 


आचार्यकाद्यो जगतो ऽभिवन्द्यो 

दशाभिधे शाङ्करसम्प्रदाये। 

स एव कावस्ति तु, तस्य पाद- 

्रियोर्दथे पूर्णनिमायिनिष्ठाम्‌ः ।। १२७४ ।। 


'्येतन्नो मननं त्वभू,न्ननु वचो ब्रूषे विरुद्धं च यत्‌ 
तद्‌भाष्यस्य, बुबोध तस्य भगवदूव्यासस्य चाकृत्निमान्‌ । 
भावाञ्छङ्कर एव कौ तु भगवान्‌, सम्पूर्णभाष्ये स वै 
चक्रे निगुर्णनिर्विंशेषमहसस्त्वेकस्य तस्यैव च- ।। १२७९ ॥। 


अस्तित्वस्य तथाह्युपाधिरहिताखण्डस्य संवर्णनं, 

वस्तुत्वेन यदा जगत्किमपि नो द्यस्त्येव, कश्चिद्यदा । 

जीवे ब्रह्मणि भेद एव न तथा, तर्हि स्तुतिः कीदुशी? 

कस्य स्याद्‌ विनयो ऽर्थना- (ऽसमतया नक्षत्रसूर्यान्तरम्‌) ।।१२७६ ।। 


नित्यशुद्धबुद्धमुक्तकात्मब्रह्मरूपमेव सर्वमास्तु । 
ब्रह्मभिन्नमेव नास्ति किञ्चिद्‌, भासतेऽत् यत्तु किञ्चिदेतत्र्‌- ।।१२७७।। 
स्वप्नपदार्थाभं ननु सर्वम्‌। अस्ति तु मिथ्या" (ब्रह्य हि सत्यम्‌) ।।१२७८।। 


(तु व्यासो भगवान्‌ स्वयं हि कृतवान्‌ स्वब्रह्मसूञ्रभ्रियां 

भाष्यं, शन्तिरथा ऽस्य चास्त्यधिगता तस्मिंस्तु भाष्ये कृते। 

च त्यक्तं तत एव तेन किमपि द्येवापरं लेखनं, 

भाष्यं भागवतं विवादरहितं तु ब्रह्मसूत्रश्रियाम्‌ ।। १२७६ ।। 


१८६ 
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एषा ऽस्ति भगवदूव्यासा ऽन्तिमिकृतिः। 
अब्रोक्तमपि य,न्मान्यं तदभितः- ।। १२८० ।। 


रसतस्त्वानन्दी जीवात्मा । 

अक्षरवाङ्मयमूलं वेदो ऽक्षरतत्वख्यापयिता 

सारो ऽखिलवेदान्तस्य श्रीभागवतं संकलितम्‌ । 

भागवतं केवलरसखूपं भगवन्मयमापेयम्‌ 
तद्रसपरिचितरसिको रतिमान्‌ क्वापि भवति नान्यस्मिन्‌ ।। 


अस्त्यद्धा ऽखिलशास््रविन्ननु भवान्‌, ब्रूतां तु सत्यं तथा 

सत्यं -भागवते ऽविशेषमहसः प्राधान्यकं ब्रह्मणः। 

निर्दिष्टः सविशेषपूर्णकमहाः श्रीकृष्णचन्द्रस्तु वा 

साक्षाद्‌ ब्रह्म परात्मको?ः (रसमयः स्पष्टं भवेद्रूपवान्‌) ।।१२२८१।। 


(आमेतन्ननु सत्यमस्ति-भगवाज्छीव्यासदेवो ऽकृत 

श्रीमद्भागवतं प्रगृह्य गलिता ऽर्थं सर्वशास्रभ्रियाम्‌ । 
श्रीमन्नारदकोपदेशदिशया लेभेऽपि शान्तिं परां 

लीलावर्णनतः स तद्‌भगवतः (शान्तिः प्रसङ्गाद्धरेः) ।॥१२८२।। 


आत्माराममहामुनेरपि ग्रन्थादौ भगवन्निमायिनः। 
सङ्केतं भजनक्रियाकृते कृत्वा तस्य स कारणं ददौ- ।।१२८३।। 


भक्तिः (स्वामिसेवनं) भजनम्‌ । 

भक्तिः क्रियते लोभादथवा भयतो लोकैर्भर्तुः 
लौकिकभर्तां भक्तापेक्षितभरणाऽवनताऽशक्तः। 
भजनसेवनाभवे ऽपीशो ऽखिलभरणाऽवनमनिशम्‌ 
कुरुते साधारणतो, जनताक्लेशरो हरिरीशः। 
तन्निष्कामास्त्वात्मारामा लोभभयस्थितिशुन्याः 
अपि कुर्वन्त्यहैतुरकीं भक्तिं विश्वम्भरपरमात्मनि।। 


“अस्ति श्रीभगवद्गुणे प्रकृतितोऽद्धा दिव्यतेवेदुशी, 
ह्यात्माराममुनिः कियानपि भवेदज्ञानशून्यो न किमू?। 

शुद्धां भक्तिमहेतुर्कीं भगवतः सोऽपि प्रधत्ते त्वलं” 

मन्येऽदो वचनं, परन्तु भगवाब्द्रीशङ्कराचार्यजी- ।।१२८४ ।। 


१६० 
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यद्‌ ब्रह्म गौणं सविशेषमुक्त्वा 

स्फुटं, च साध्यं परमं तु मेने। 

हि निर्विशेषं, तदिदं किमर्थ?, 

ममेयमेवास्ति तथाहि शङ्का" ।। १२८५ ।। 


“श्रीमदुभागवतं त्वपीह. भगवाञ्द्रीशङ्कराचार्यजी 

जानाति स्म यथाविधि, त्वतिशया श्द्धाऽस्य चासीत्तथा । 
श्रीमद्भागवतं प्रति त्वपि, वचो ऽदो ऽप्येष वेत्ति स्म यचू- 
ष्रीमद्‌भागवतं बभूव भगवदुव्यासेन लोके स्ष्ुटम्‌- । 1१२८६ ।। 


श्रीकृष्णः सविशेष एव परमं वै सच्चिदानन्दका ऽ5- 

त्मा चास्य प्रतिपाद्यमस्ति, पुनरप्येष प्रधानं तथा। 

स्वे भाष्ये त्वविशेषमेव विदधद्‌ ब्रह्माऽमत द्यन्तिमं 

लक्यं चाञथ तदेव, शङ्करयतेरेषा महत्तैव हि ।। 9२८७ ।। 


विना महान्तं पुरुषं न करतुं 
कश्चित्परः साहसमेवमन्र । 
-क्षम,श्चकारेष परं महात्मा ऽ- 


दोलोककल्याणभरस्य हेतोः ।। 9२ख८ ॥। 
“सूत्रार्थजगतश्चानर्थकरणे । . 
लोकस्य किमहो ! कल्याणमिव भोः 1 ।। १२८६ ।। 


मन्दं चाऽऽह महाप्रभुस्तु “भगवन्नर्थस्तथा कीदुशो ऽ- 

नर्थः काविह कीदुशो, ऽयमखिलो बुद्धर्विकारस्त्वहो ! । 

व्यक्तः कर्तुमथ क्षमस्तु किमहो । सत्यः पदार्थः पुनः 
शब्दे,स्तस्य तथाहि सिदिरथवा तकण कर्तुं क्षमा? ।। १२६०।। 


अस्त्यद्धा त्वनुभूतिगम्यविषयः सत्यः पदार्थस्तथा, ` 

कोऽप्यर्थः क्रियतां परस्य सुधिया कस्यापि, सर्वं पुनः-। 

तथ्यं, त्येव किमस्ति चार्थकरणे ऽन्यद्‌ बुद्धिदाक्ष्यं विना? 
(नूत्यन्त्याः प्रकृतेर्महत््रकटितं तत्त्वं, प्रपञ्चो यतः) ।। १२६१ ।। 


व्याख्यानमर्थकरणं भुवि पुस्तकानां 
भाष्यस्य लेखनमथेहिकबुदधिकर्मं। 
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सर्वं त्विदं, किममुना ननु मुक्तिलिब्धिः?, 
कर्म प्रधीहदयरजञ्जनमात्रमेतत्‌" ।। १२६२ ।। 


'आ,मिदं तु जल्प- पूर्णतः किं? संसृतिस्तिरोहिता विचार्य । 
शङ्करेण निर्विंशेषमेव ब्रह्य चातिसाध्यतत्त्वमाप्तम्‌' । । १२६३।। 


चेतन्यो मधुरस्वरे क्रथयते मन्दं च मन्दं प्रभुः 

“शङ्का वा भगवंस्तु तंर्केभवनं जन्मान्तरस्येनसः। 

अज्ञानस्य तु वा फलं, भुवि महाभागः स धन्यो नरो, ऽ- 
स्तित्वे यन्मनसीश्वरस्य चन का शङ्कैव नोत्पद्यते ।। १२६४।। 


अन्तर्यामिनमीश्वरं स च तथा मत्वा पुनः साक्षिणं 

विश्वस्या ऽखिलशक्तिमन्तमपरं तस्यैव सच्चिन्तनम्‌ । 
कुर्वस्तिष्ठति, तस्य काविह कृते ध्यानं तथोपासना 

संवादः पठनं च लेखनमहो ! किञ्चित्तु नावश्यकम्‌ ।।१२६५।। 


यो बुद्धूवा भगवन्तमत्र सततं सर्वत्र, धृत्वा ऽखिले 

चाऽञ्चारं भगवन्मतिं सहृदयः कर्तां, ह्यनर्थक्रिया । 

तदूद्वारा भवितैव क्यपि न को, तु ग्रन्थभारस्तथाऽ- 

ङ्को ऽज्ञानस्य (निमायिभावमनसो ग्रन्थार्हता ऽग्रन्थिनः?) ।।१२६६ ।। 


विश्वासो नहि यस्य तद्‌भगवतः प्रेमात्मनश्चाखिला- 
न्तर्यामित्वदशस्य, यस्य विविधा जायन्त एवा ऽऽत्मनि । 

शङ्काः संतत,मत्र शास्त्रमवनौ तस्यैव हेतोर्निजां 
शास्त्रैस्ताकिंकबुदिमेष पुरुषः कुर्यात्तथा ऽऽस्थामयीम्‌ ।।१२६७।। 


बद्धा ऽभून्ननु तकं एव विषये चेद्यावदन्तं मतिः, 

शास्त्राणां पठनं निरर्थकमहो !। शास्त्रस्वधीतेः फलम्‌ । 
शुद्धान्तःकरणस्य तकरहितश्रद्धालुभावार्जनं, 

यो यादुग्‌ भुवि ताकिंको, ऽस्य तु कृते शास्त्रं तथा उपेक्षितम्‌ ।।१२६२८ ।। 
जायेते द्विविधौ तथाहि पुरुषा,वेकः प्रधानो हदा 

मस्तिष्केण परो, भवन्ति पुरुषा न्यूनाः प्रधाना हृदा । 

प्रायो ऽता ऽधिकता नृणां भवति कौ मस्तिष्कमुख्यात्मनां 
(मस्तिष्कं हि मतिस्थलं, मननता मुख्यः स्वभावो नृणाम्‌) ।।१२६६।। 
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वार्तां कामपि नो जनस्तु मनुते मस्तिष्कमुख्यो विना 

त्वः, कौ विषमेव यादुशमहो ! स्थाने विषस्योषधम्‌ । 
तप्तेऽङ्गे त्वनलेन, तैलमलनं कृत्वा च तत्रा ञनलाऽऽ- 
सेकेनैव हि तद्‌ विशुध्यति, तथा तकंप्रधानात्सनाम्‌- ।।१३००।। 


तर्केणैव पराजिता भुवि तले बुद्धिर्विधेया नुणां, 

बुद्धिं चेयति तस्य सृष्ष्मविषये कुरवश्च कूर्वन्नयेत्‌- । 

तकं, तिष्ठतु नो तदग्रगमनेऽदखा बुद्धिशक्तिस्तु यन्‌,- 
(मिध्याबुद्धूयभिमानतो हि मनुते हृद्‌भावमल्पं नरः) ।।१३०१ ।। 


स्थूला बुदधिरथा ऽत्र तकंकरणात्सृक्ष्मा तथा जायते, 

सूक्ष्मा काविह बुद्धिरेव परमार्था ञवारमेतुं क्षमा । 
तकैस्तादृशयुक्तिभिश्च भगवत्तत्त्वं परं वर्णितं 

वैशिष्ट्येन समं तथा भगवता श्रीशङ््करेणा ऽमुना- ।।१३०२ ।। 


यद्यातुं महतो महानपि ततो ऽग ताकिंको न क्षम,- 

स्तककान्तिं कृतवांस्तथाहि भगवाज्छरीशङ्करो वस्तुतः। 
वेदान्तश्रवणा ऽऽतताध्ययनयोरर्थस्त्वियानेव . यद्‌ 

बुद्धिर्यस्य तु ताकिंकी, स भुवि तदूवेदान्तबोधेन ताम्‌- ।।१३०३।। 


कृत्वा सूक्ष्मपरिष्कृतां तथा कूयद्धि परमार्थगामिनीम्‌ । 
तकेषु स्थितिरेव नेप्सितं, तर्कातीतपरार्थवरत्मं यत्‌ ।। १३०४ ।। 


श्रद्धा ऽज्ञानगता ऽन्तरं प्रकृतितो ऽस्त्याकाशपातालवत्‌, 

तर्को ऽज्ञानिजने ऽपि काविह तथा नोदेति, किन्त्वत्र सः। 
एवाऽल्पं प्रभवेत्परार्थदिशि कौ यातुं, न यावद्‌ भवेत्‌ 

सच्छ्रख्या ऽस्य (सती निमायिनि पथि अद्धा नयत्यग्रतः) ।।१३०९।। 


च श्रद्धा हृदये ऽस्ति यस्य, भुवने न स्थातुमेव क्षमः 

सोऽज्ञानी तु कदापि, यन्ननु सती श्रद्धा विचारस्य तु। 
जातेऽन्ते भवतीह, यत्र नियतं वे त्कशङ्कोदु गतिः 

पापानां फलमस्ति पूर्वजनिकासम्बन्धिनां, तत्र वै- ।। १३०६ ।। 


तके हृद्युदिते, ऽपि तस्य दमनं चाज्ञानितन्द्रालुवत्‌ 
पापं त्वस्ति महद्‌, भवेत्तु परमार्थं ना ऽलसस्तादुशः । 
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श्रद्धालुर्न स सन्‌ करोति कपटं अ्रद्धालुरूपस्य, चाऽ 
त्यन्तं कापरिकान्निमायिभगवान्‌ दूरं जनात्तिष्ठति । । १३०७ ।। 


नोदेत्येव तु भावुकोऽस्ति सरलो यो हृत्प्रथानस्तथा 

शङ्का तन्मनसीह, वाञ्छति सदाऽसौ तु प्रियस्यात्मनः। 
संश्रोतुं गुणगानमेव, न तथा तस्या ऽविशेषस्य वा 

कोऽप्यर्थः सविशेषकस्य भुवने सिद्धेर्निमाय्यात्मनः।। १३०८ ।। 


संसारे भजनं चलाञत्र विदधद्‌, ब्रह्मा ऽविशेषं यथा ऽ- 

पि स्याद्वा सविशेषमत्र, भविताऽद्धैव स्वयं तत्स्परुटम्‌ । 
श्रीकृष्णाडिघ्रसरोजमेव भुवने. सत्‌ तत्कृते त्वस्ति, वा 

कामं सत्यमसत्यमस्तु जगदाः!, को अर्थोऽस्ति तस्यामुना?।।१३०६।। 


५३. चिन्त्यं भगवच्चरणाम्मोजम्‌। 
्रमरमनशचिन्तयते सततं स्वादुरसं स्वाभीष्टम्‌ 
तस्यास्वादे जाते भूयः परचिन्तनसम्भूतिः। 
सच्विदूविषयास्वादः केवलमविनश्वरतोपेतः 
सच्वित्कन्दः कृष्णपदाब्जं, मनोभ्रमर ! तच्विन्तय ।। 


'दम्भस्तर्हिं बभूव चैष तु- हृदि स्थाने ऽस्ति किञ्चित्पर, 

सिद्धं च क्रियते ऽन्यदच्र किमपि, श्रीशङड्करोऽदो जगत्‌ । 

सत्यं नो मनुते तथाहि भगवान्‌ स्पष्टं त्रिकालेऽपि वे 

(“सत्यं ब्रह्म" दिदेश शड्करयतिः सारं हि “मिथ्या जगत्‌”) ।।१२१०॥।। 


मायैकविभ्रमयुतं मनुते प्रसारं 

स ब्रह्मणो जगदनिर्वचनीयकस्य । 

एवम्मतः स निगदेत्कथमव्र कर्तुं 

तु ब्रह्मणो भजनकं सविशेषकस्य?*।। १३११ ।। 





“आः 1! किं गदिष्यति?, स तु स्वयमेव चक्रे, 

रोद्धुं क्षमो ऽत्र हृदयस्य गतिं हि कश्चित्‌? । 

“ब्रह्मैव चास्मि, जगदस्ति न“ चैष तर्को 
मस्तिष्ककस्य, ननु पृच्छतु तदुधुदं तु" ।। १३१२ ।। 
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रिक्तं किं पूर्णमतिक्रामति? 

छन्दो लघुगुरुसंघटनातस्तनुते पद्यं काव्यम्‌ 
श्रुत्यभिलाषस्वैरित्वच्छलभावोपायाश्छन्दः। 
व्यवहारे रिक्तत्वं लघुता, पूर्णतया गुरुताप्तिः 
छन्दो भवितव्यं -सत्पूर्णा ऽश्रयरिक्तत्वविलोपः।। 


श्रूते स स्वयमेव “काममपि नो भेदोऽस्तु मन्नाथ ! हे । 

जीवे ब्रह्मणि, चास्मि तेऽत्र भगवन्‌ ! किन्तु स्वयं त्वंन मे। 
(सामुद्र-) स्त्वखिल-(स्तरङ्ग) इति वै ब्रूते, तु को ऽप्येवमाः । 
(तारङ्गो) भुवने (समुद्र) इति नो” (दह्यङ्गं भवत्यङ्गिनः) । १३१३ ॥। 


इदं वचस्तस्य महात्मनो, यो 

ह्याजीवनं जीवपरात्मनोस्तु । 
कूर्वन्नभूत्सिदखमभेदभावंः 

(संवादसारो ऽन्तिमवाक्यसाध्यः) ।। १३१४ ।। 


आश्चर्येण समं जगाद यतिकस्वामी विनोदस्त्वसा- 

वाचार्यस्य, यथाऽत्र कल्पितजगत्‌, तेनोक्तमेतद्‌ वचः। 

स्थाने तादृशमेव तु व्यवहृता,वस्तित्वमेवास्ति नो 

सत्यत्वे जगत, स्तदा हि विनयः कीदृक्‌ तथा प्रार्थना? ।\१३१५।। 


आत्मब्रह्मनिबोधाभ्यासं संततमेव। 
कुर्वन्‌ काविह तिष्ठे"-(दभ्यासो व्यवहारः) ।। १३१६ ।। 


“अस्त्येतद्‌ भगवन्‌ । वचस्तु भवतः सत्यं, परं दि्जुवे 

भूयो ऽहं तु वचस्तदेव -जगतो ऽतः क्षुब्धबुद्धेस्तथा । 

स्थाने नन्दनकं वचो, भवति नुः शान्तिर्यथार्था हदो 

भावेनैव तु (हार्दिकस्य जगतो व्यक्ती रसः काव्यतः) ।।१२१७।। 


विस्मृत्या ऽखिलतकमन्न भगवच्छीशङ्कराचार्यवद्‌ 

दीनः सन्‌ विदधीत कौ ननु यदेकान्ते हदा प्रार्थनाम्‌ । 
सच्छान्तिर्मिलितुं क्षमा निजहदस्तर्यव, संयाचते 

षट्पद्यां सुमनाः स्वविश्चुतकृतावाचार्यपादः प्रसुम्‌- ।। १३१८ ।। 
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८ . 


ईश्वर ! परिपाल्यो ऽहं भीतः। 
तापत्रयपीडितजीवात्मा नानोपायं कुरुते 
तत््राणार्थं व्यवहारे ऽस्मिन्‌ मर्त्यशरीराबद्धः। 
माया ऽविद्याजालमनन्तं किन्त्विह विततं परितः 
तन्मुक्तिर्नहि निजसामर्थ्याद्‌ विनेश्वरानुग्रहतः ।। 


यो मिथ्या मनुते जगत्िसमयेऽसौ शङ्कराचार्यजी 

तु ब्रूते भगवान्‌ “सदा प्रकृतितः कुर्वन्‌ पृथिव्या भवान्‌ । 
मत्स्याद्यैः परिपालनं प्रभवति स्थाने ऽवतारैर्तेः। 

सन्तप्तः शरणागतोऽस्मि भवतः संसारतापेरहम्‌- ।। १३१६ ।। 


प्रभो ! मदीयरक्षणं भवान्‌ करोतु सत्पते !*। 
अयं सतो हृदः स्वरो ऽस्ति" (सत्स्वरो निमायिनः) ।।१३२०।। 


“एत-(त्सत्य-) मसत्यमेव तु जगद्‌, ब्रह्मा ऽस्ति निभ्रन्तिमा । 
जीवात्मेव, परन्तु यो भुवि जनो नो बोधतेऽद, स्तथा । 

हे ऽसत्यं जगदेव सत्यमलमाः ! संबोधते, तत्कृते 
संसारव्यवहारसत्वममत श्रीशङ्करश्रीर्यथा- ।। १३२१ ।। 


तद्वच्च व्यवहारभूमिविषया ऽस्ति प्रार्थनेयं सतः, 
कामं त्वध्वनि मुक्तिरेव चरमं जीवस्य लक्ष्यं, तथा । 
भूते दूरमथ भ्रमे त्वलमदो ऽज्ञानस्य नाशोऽस्ति, चाऽ- 


ज्ञाने नाशिते तु जीवपुरुषो ब्रह्मस्वरूपो ऽस्ति कौ- ।।१३२२।। 
अस्ति कि,मस्य स्वस्य तु बोधः । साम्प्रतरूपस्योदयतीह” ।।१३२३।। 


ऊचे नम्रतया प्रभुस्तु (भगवन्‌ ! ज्ञानी भवान्‌ पण्डितः 
शास््ज्ञो गुरुरस्ति नश्च, भवतो ऽहं वक्तुमेव क्षमः। 

अग्रे कि?, गदिता पुनः परमहं, नेदं वचो यै हदो, 

रूपं मार्जितकं विचारजतो (बुदिर्विचारात्मिका) ।। १३२४ ।। 


सत्यं रूपममायिनस्तु भगवन्‌ । प्रेमेव हि ब्रह्मणो, 

जीवस्या ऽध्वनि लक्ष्यमस्ति चरमं प्रेमोपलब्थिस्तु भोः ! ¦ 
वस्त्वद्धा कथनस्य तन्न, न गिरा गानं तदीयं, हृदा ऽ- 
सामान्येन हि जायते, सहृदयैस्तत्स्वाद्यते, नोच्यते ।। १३२५ ।। 
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तत्सिद्धिः क्रियते नहि, प्रकृतितः सिद्धं तथा तत्स्वत,- 
स्तत्प्राप्तिर्नहि साधनैः, प्रभुकृपाद्वारेव कौ जायते- । 

तत्प्राप्तिर्ननु कस्यचित्तु, भगवा्छ्रीशङ्करः केवलं 

(भूयो ऽहं कथयामि) लोकिकनुणां मस्तिष्कमुख्यात्मनाम्‌- ।।१३२६।। 


अत्यन्तसुक्ष्मकरणार्थमथेव बुद्धः 

शारीरक रचितवान्‌ स निमायिभाष्यम्‌। 

प्रेम्णः पुरो भगवतो, हदयं तु सर्वं 

मुक्त्यादिकं जगति बोधति तुच्छमस्य ।। १३२७ ।। 


कथयति स स्वयमलमात्मीयम्‌। 

प्रबोधसुधाकरश्लोकः स्फटमन्तिमहार्दिकभावम्‌ 
भगवच्छरीमच्छडूकरपादस्या ऽउदिशते तत्कर्तुः । 
“श्रीयदुनन्दनचरणकमलयोः केवलचिन्तनयोगे 

अस्माकं समयः प्रक्रमतां (्रह्माञन्तिमिमथ मधु मधु) ।। 


संसारे बहवो जनाः प्रतिदिनः कृत्वा तथोपासनां 
नानाकामनया लषन्ति च फलं सार्थं मनोवाज्च्छितम्‌। 
स्वर्गेच्छां भुवि कुर्वते कतिपये ऽस्यां यज्ञयागादिभि,- 
्योगाद्र्बहवस्तु कौ विदधते मुक्तेस्तथाभ्यर्थनाम्‌ ।। १२२८ ।। 


अस्माकं परियनन्दनन्दनशिशुश्रीकृष्णचन्द्रप्रभोः 

पादाम्भोजयुगस्य तत्परतया तु ध्यान एवात्मनि । 
संलग्नस्थितिवासना ऽस्ति पर,मा ! लोकैस्तथाद्युत्तमे- 

रस्माकं कि-(महो! विलक्षणह्दां सद्वासना ऽवासना) ।।१३२६।। 


नः किं नुपत्वेन च मन्दरेण 
पर्यन्तमेतन्ननु मोक्षलब्ध्या । 
आप्यं ?, सदेव स्थितमस्तु चित्ते 
ध्यानं तयोरेव पदाव्जयोर्नः” ।। १३३० ।। 
जातः श्लोकमिमं प्रभोः कथयतः स्थाने गलः संभृतो, 
देहे ऽमुष्य च सर्वसात्तविकविकारास्तु क्षणादुद्गताः। 
एेच्छत्संवरणं विधातुममना गौरः स्वभावश्चियां, 
तस्मिन्‌ किन्तु स न क्षमोऽभव-(दहो। सत्त्वं निमाय्यात्मनः) ।।१३२१।। 


१६७ 


उद्याते नयने प्रभोरुपरि, तद्देहाच्च घर्मोऽसरत्‌, 
तत्रैवैककगेन्दुकाश्रयतया भूत्वा ऽपतन्मूच्छितः। 
एवं तस्य दशां विलोक्य चकितो ऽभूद्‌ विस्मयाच्छरीप्रका- 
शानन्दः स्वयमस्य वायुमभवत्कूर्वन्‌ स्ववस्त्रेण च ।। १३३२ ।। 
वार्तायाः समुपस्थितेषु सुहृदः सर्वेषु संन्यासिषु 
ह्यस्यादो ऽदुभुतकस्थितेस्त्वतिशयो गाढः प्रभावो ऽपतत्‌ । 
तत्कालं बहवस्तु ते “हरि-हरि युक्त्वा तथा ऽनर्तिंषु- 
(नृत्यं श्रीहरिकीर्तनेन सहितं भक्तिप्रभाचेष्टितम्‌) ।। १३३३ ।। 
श्रीमत्स्वामिवृषप्रकाशदहदये ऽप्यारब्धवान्‌ विप्लवो, 
वारम्वारमदोमनो ऽस्ति कथयद्वे ! मूर्खं । तेञज्ञानमाः । । 
साक्षाल्लोपयितुं हरिः प्रकटितः संन्यासिवेषे पुरो, 
धृत्वा उदःपदपद्म किं न कुरुषे शीघ्रं क्षमाप्रार्थनाम्‌ ।। १३३४ ।। 
नष्टस्तदुधृदयात्तु सम्प्रति महातावत्प्रष्ठिग्रहो ऽ- 
भून्मूलेन समं न, किन्तु स हृदा दासः प्रभोः पादयोः। 
सञ्जातो ऽस्ति, तदैव सो ऽकृत हृदं श्रीकृष्णचैतन्यजी- 
नामश्रीहरिपादपद्‌मयुगले त्वद्धा निमाय्यर्पितम्‌ ।। १३३५ ।। 
लोकदहीवशहेतोदहं सम्प्रति किन्तु । 
स्थाने संचिनुते स्म (स्थानं भावविभावः)।। १३३६ ।। 
चैतन्यं च तदैव जातममनोगौरस्य, सो ऽभून्मनाकू्‌ 
स्थाने लज्नितव,च्च गेन्दुकसुतस्त्वेकत्र स द्यासितः। 
तत्कालं समभूच्च भोजनकृते द्यामन््रणं, चासिताः 
सर्वे भोजनकाय (भोजनविधिः सम्मेलनस्या ऽन्तिमः) ।।१३३७ ।। 
सङ्कोचयुक्तमधिकन्तु निषद्य भिक्षां 
संन्यासिभिः सममवाप निमायिको, उन्ते। 
स्वामिप्रकाशपदयोः प्रणतिं च कृत्वा 
यातः स भक्तसहितः शशिशेखरौकः।। १३३८ ।। 
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श्रीप्रकाशानन्दस्यात्मसमर्पणम्‌ 


भ्रातस्त्यज मा वृन्दाविपिनम्‌। 

व्रजपादपतलवसनं भिक्षार्थं तद्ूग्रामेष्वटनम्‌ 
श्यामलनिर्मलयमुनाजलमापिब चीरं कुरु कन्थाम्‌। 
भुवि सम्मानं घोरगरलमाकलया ऽमृतमपमानम्‌ 
राधामुरलीधरभजनाजिरमङ्ग ! व्रजवृन्दाभूः ।। 


वेदान्तस्य तथाऽद्यस्य महतो ऽद्धा पण्डितस्य प्रका- 
शानन्दस्य हि भक्तचित्तसुमनश्चौरो ऽथ गौरो ऽहरत्‌। 
चेतः स्वाभिमुखं हठा,त्स सरला ज्ञानी मनुष्यो यथा 
संजातो मनसाऽस्य पादभुतकश्चेतन्यगोरप्रभोः ।1१३३६।। 


आत्मीयः स यतः प्रभोर्निजजनो द्यासी,न्मठं स्वं प्रका- 
शानन्दश्चलिते प्रभो सहृदये प्राप्तो, न किञ्चित्त्वपि । 
तत्राऽरोचत तस्य शोभन,महो ! ग्रन्थो दधावाञ्य तं 

वेदान्तस्य तु कृन्तितुं (हदि मृदौ खक्षं नहि प्रीयते) ।।१३४०।। 
तच्चेतो स्यथुना सुखानुभवनं कुर्वद्‌ बभूव प्रभु- 
श्रीचैतन्यपदोस्तु चिन्तनकृतौ, मूर्तिर्मनोहारिणी । 

विष्टेवाऽस्य हदि, प्रभोरनुपमश्रीरूपमाधुर्ययोः 

कुर्वन्नस्ति हृदेव सम्प्रति हृदा सोऽद्धा रसास्वादनम्‌ ।।१२३४१।। 


संतापो भवति स्म पूर्वविहिते घोरोऽस्य कृत्ये निजे 
हेतावान्ननु सुन्दरश्च सरलश्चेवं विनम्रस्तु यः। 

उक्तस्तं प्रति वै कथं कटु कथचञ्छब्दो मया (मायिना 

मायी स्येव निबुध्यतेऽखिलजनोऽमायी तथा ऽमायिना) ।।१३४२।। 


तस्याऽऽनन्वमयः कियान्‌ सुमनसः श्रीविग्रह ऽमायिनोऽ- 
मायी स्पष्टमिव प्रकाशमय आस्तेजोमयो विद्यते । 

विस्ष्टुट्‌य प्रतिरोमतो ऽस्य भवति प्रेमप्रवाहः सरयू, 

सारल्यस्य हि विग्रहस्तु सुमनाः साकारकप्राणवान्‌" ।।१३४३।। 


आसीदेवमथा ऽधुना यतिवरः संचिन्तयंस्तु प्रका- 
शानन्दः, समये तदेव स महाराष्द्रीयकः सज्जनः । 
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तत्रागत्य विराजितः, प्रणमनं कृत्वा ऽय स श्रीप्रका- 
शानन्दश्च तथा ऽ ऽसितः, क्षणपरं पप्रच्छ स स्वामिनम्‌- 1१३४४ ।। 


हे स्वामिन्‌ ! भवता निमायितदुवङ्गस्वामिनिरीक्षणं कृतम्‌ । 
साक्षादेव (शरीरमेव तस्याऽस्ति प्रेममयं) तु लोकितम्‌' ।।१३४५।। 
श्रुत्यवेयदहो ! तदीयचरणौो जग्राह स त्रीप्रका- 

शानन्दश्च रुदन्‌ रूदन्‌ कथयते “भ्रातस्त्वया कारितः। 

उद्धारो मम, चाञभिमानवशतः स्थाने तथा पण्डितम्‌- 

मन्यो ऽहं पतितो (न वेदम) कृतवान्‌ वारं कियन्निन्दनम्‌- । ।१३४६ ।। 
तन्महात्मनःस्तु सोऽस्ति साक्षादीश्वरः शरीरचारिविष्णुः। 

यद्‌ वचो जगाद सोऽथ सत्यं सर्वमेव तन्निमायिनस्ततू्‌" । 1१३४७ ।। 


आकर्षन्‌ स्वपदे स शीघ्रमवदत्स्वामिप्रभुश्रीप्रका- 

शानन्दं “भगवन्ममोपरि भवान्‌ पापं त्विदं कीदृशम्‌ । 
काश्यामर्पयतीह, वै मम कृते साक्षाच्छिवो विद्यते 

हे स्वामिन्निह कौ भवानपि (भवे संन्यासिनः शङ्कराः) ।।१३२४२८ 1 


किं ज्ञानं भवतः कृते च किमहो ऽज्ञानं, तु लोकं भवान्‌ 
सर्वज्ञो, ननु लोकशिक्षणकृते भक्तेर्महत्तां तथा । 

भूमो ख्यापयितुं तु चेदृशमदो ! चक्रे निमायी भवान्‌ 
(ततत्वख्यापनहेतवे सहृदयः किं किं विधत्ते ऽज नो) ।।१३४६।। 


प्रत्यक्षं निजजीवने ननु भवान्‌ कृत्वा वचो ऽदर्शयच्‌- 
चेद, यद्‌ भुवने कियानपि महान्‌ ज्ञानी किमत्राऽस्तु नो। 
त्याज्यस्तेन कदापि नो भगवतस्तस्याश्रयः श्रीहरेः 


पदुमाक्षस्य, जहाति यो ऽच्युतगतिं ज्ञानाभिमाने ऽत च- ।।१३५०।। 
तस्या ऽधःपतनं धुवं तु भुवने ऽस्मिञ्जायते, वै भवान्‌ 

संसारे निजजीवनेन कृतवान्‌ भक्तेर्महत्त्वं स्पुटम्‌ । 

अस्त्यद्धा मम कोटि-कोटि-नमनं स्वामिन्‌ ! भवत्पादयो,- 
बोधि श्रष्ठमहं तु संसृतितलेऽत्यन्तं भवन्तं हि भोः !*।।१३५१ ।। 


वार्तैवं चलिता बहुक्षणमहो!, स स्वामिनः सज्जनो 
धृत्वा ऽञज्ञां स्वगृहं गतः, परदिने सम्वादमेतं प्रियम्‌ । 


[*३०। ९, 
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आयाज्छ्रावयितुं प्रभोः स निकटे चासीत्तथे,वा ऽध्वनि 
श्रीगङ्गास्नपनं विधाय मिलितोऽस्याऽऽयांस्तु गोरप्रभुः ।1१३५२।। 


शीघ्रं स प्रणतिं विधाय कथयन्नस्ति श्रभो हे! महा- 
श्चर्यस्यास्ति वचः प्रभो!, तु भवतो ऽपारा ऽस्ति माया, प्रभो !। 
यो निन्दां विदधद्‌ बभूव भवतो ऽपारां, प्रकाशो यति- 
श्रर्वेदान्तशिरोमणिः स शिशुवद्रोदित्यहो! साम्प्रतम्‌ ।।१२५३।। 


शास्त्रस्य तस्य पठनं न च पाठनं तद्‌ 
वेदान्तचिन्तनमपि स्वदते ऽद्य किञ्चित्‌ । 
कुर्वन्निरन्तरमथा ऽस्ति तु साम्प्रतं श्री- 
चैतन्यपद्मपदयोर्ननु चिन्तनं सः ।।१३५४।। 


श्रुत्यैवोच्छलति स्म सौहदभरात्संवादमेतं प्रभु- 

श्चाद्लादं परमं तथा प्रकटयन्‌ ब्रूते "दयालुर्महान्‌ । 

अस्ति श्रीभगवां,श्चकार स कृपां स्वां पूज्यपादप्रका- 
शानन्दोपरि (यच्छतीह भगवान्‌ काले सतः सौहृदम्‌) ।।१३५५।। 


दत्वा ऽड्गीकृतवान्निमायिभगवाच्‌ स्वप्रमदानं तु तं, 

स्वे शीषं ऽह ! तन्महात्मपदयोर्धूलिं विधाया, ऽऽत्मनः- । 
कर्तां जीवनमस्मि धन्य'मियदाः ! स्थाने ब्रुवाणः प्रभु- 
गौरः सम्प्रति बिन्दुमाधवनिकेतं दर्शनार्थं गतः ।।१३५६।। 


संदर्शनाद्‌ भगवतस्तु मनोज्ञमूर्ते- 
भावातुरस्थितिगतः स ननर्त गोरः। 

सार्थं ननर्त च सनातनयैद्यमिश्रा 

भक्तास्त्वपीह करयोः प्रभुणा रवेण- ।।१३५७।। 


नमनं पुनः पुनः करणीयम्‌ । 

हरति निखिलविपदः शरणागतभक्तानां भुवि हरिरिह 
यदुनन्दनकृष्णः संकर्षति मानसमात्मीयानाम्‌। 

गोवेत्ता किल गोपालयिता गोविन्दो गोपालः 
मधुसूदनतो रमयति रामः, प्रियनाम्नामेतेषाम्‌ ।। 
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गायन्ति स्म मधुस्वरेण च पदं नाम्नां हरेः, श्रीप्रभु- 
बाद्यज्ञानपरो ननर्त, बहवो नृत्यं प्रभोर्दर्शकाः। 

द्रष्टुं सम्प्रति पुञ्जिताः, सुमधुरं संकीर्तनस्य ध्वनिं 

श्रुत्वा शिष्ययुतः स तत्र मिलितः स्वामी प्रकाशोऽपि च- ।।१३५८।। 


तत्स्वरे स्वस्वरम्‌ । सोऽपि सम्मेल्य तु- ।।१३५६।। 


८६. गायति नमनं ओ्रीहरिनाम्नाम्‌। 
हरये नम इति यादवाय नम इति हरिरात्मा कृष्णः 
गोपालनतो गोवेदनतो गोपालो गोविन्दः। 
| स्वात्मनि वा परमात्मनि रमणं - रामादिव्यवहरणम्‌ 
नाऽञचरणीयं प्रतिनायकवन्‌ - मथुसूदनसङ््केतः ।। 


श्रीमन्नामपदं जगौ, सहृदयः किच्चित्क्षणानन्तरं 

श्रीसंकीर्तनक प्रभुश्च रुरुधे, किञ्चित्तु तस्याधुना । 
बाद्यज्ञानमभू, त्मकाशयतिकं दृष्ट्वा सशिष्यं पुर- 

श्चेतन्यो ननु भक्तिभावसहितो ऽनंसीच्च तत्पादयोः ।।१३६०।। 


एतस्मिन्‌ प्रभुपादयोः पतितवान्‌ स्वामी प्रकाशः, पदे 

स्वे कर्षन्‌ बलतः प्रभुः कथयते दैन्येन भावेन तु। 

हे ऽनर्थं भगवन्‌ 1 भवांस्तु कुरुते ऽमुं कीदृशं, किं भवान्‌ 
पापं द्यर्पयते ममोपरि गुरूरभूत्वा प्रकाशः स्वयम्‌ ।।१३६१।। 
शिष्याणां भवतोऽस्मि नो तु भुवि वर्ते शिष्यपर्यन्तवद्‌, 
दृष्टौ यद्यपि सर्वमस्ति भवतो ब्रह्मस्वरूपं यतेः। 


मर्यादानुसुतेस्तथापि जगतः कर्तंव्यमेवं न वै 
संसारे भवता, भवांस्तु परमो मे वन्दनीयो ऽस्ति भोः!* ।।१३६२।। 





“प्रायश्चित्तमहं पुरा कृताऽघानां स्वेन करोमि तु प्रभो ! । 
लोकानां पुरतः कृता भवन्निन्दा भूरि मयाः प्रकाशवाक्‌ ।।१३६३।। 


हस्तौ त्वाह धरन्‌ प्रभुः श्रवणयोः स श्रीहरे ! श्रीहरे !, 

ब्रूते कीदुशमेतदत्र वचनं ?, शिष्यस्य भृत्यस्य च। 

वक्तुं न प्रभवेत्तथा गुरुजनो दोषं कदाप्यात्मनः, 

कषेमस्यैव वचस्तु तिष्ठति सदा तेषामसौ चिन्तयन्‌ ।।१३६४।। 
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कामं भवान्मम वदेत्तु कदापि दोषं ? 

चैवं महात्मपुरुषद्यमध्यवारतां । 

जाता बहृक्षणमुभौ चलितौ निवासं | 
चान्ते निजं निजममायियतिप्रकाशौ ।।१२३६५।। 


एकान्ते स्वयमागतः सुमनसो गौरस्य पार्श्वे प्रका- 

शानन्वो रजनीमुखे सहृदयः, पादे प्रणामं प्रभोः। 

चक्रे चागत एव, चाऽऽस्त विनतो द्येकत्र भागे तथा 
सामान्यैककशिष्यतुल्यमथ स (स्थाने नति्युननतिः) ।।१३६६।। 


किन्तूच्यैः परिरम्भं चक्रे श्रीप्रभुरस्य। 

आकृष्य स्वसमीपे गौरश्चासयति स्म ।1१३६७।। 
तर्युचे विनयेन सार्धमधिकं बद्धाञ्जलिः च्रीप्रका- 
शानन्दः “समयः प्रभो ! भुवि निजो ऽमूल्यो मया यापितः। 
यावत्सम्प्रति चाभिमाननिजकस्तुत्योस्तु, चाद्यावधिं 
हि स्पष्टं परमार्थमार्गविषयादज्ञात एवाऽवसम्‌ ।।१३६८।। 


तस्मात्सम्प्रति किं मे कार्य, किं मम मुख्यम्‌ । 
कर्तव्यं ?, कृपया तत्स्पष्टं संदिशतां मे ।।१३६६।। 


तेनोक्तं - “भगवन्‌ ! भवान्न भुवने जीवोऽत्र साधारणो, 
जीवन्मुक्तदशो भवांस्तु, यदपि क्षित्यां विधातुं भवान्‌ । 
किञ्चिद्‌ वाञ्छति, यत्करिष्यति तथा, तस्यैकलक्षयं क्षितौ 
लोकानामिह संग्रहश्च भविताञद्धा शिक्षणं वास्तवम्‌ ।।१३७०।। 


तद्‌ बोधे त्विदमेव चास्मि भगवन्‌ ! श्रीकृष्णरागार्जनं 
ह्यस्त्यद्धा परमो निमायिपुरुषार्थः प्राणिमात्रस्य तु। 

रागोऽस्तु प्रभुपादपदुमशरणे ऽदः साधनस्यान्तिमं 

सर्वस्यास्ति फलं, च कर्म निखिलं कार्य निमाय्यात्मना- ।।१३७१।। 


अस्थैवोदेश्यस्य । संपूर्त्ये द्येकस्य ।।१३७२।। 
“अस्तु रागः प्रभो ! । तत्पदाब्ने कथम्‌ ? । 1१३७३ ।। 


आम्‌, वस्तुदयमस्ति काविह सजातीयं विजातीयक, 
जीवो ऽशो ऽस्ति निमायिनो भगवत,श्चेत्तं सजातीयके । 
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शुद्धे स्थापयिता तथा भगवति स्थाने, तदा ऽऽनन्दक- 
प्राप्तिः संभविता (निमायिपदतः प्राप्तिर्निमाय्यात्मिका) ।१३७४।। 


श्लिष्टं धारयिता च मायिनि विजातीये स्थले लौकिके, 

दुःखी त्येव सदा तदेव भुवने स्थाता, ततोऽनन्यतः। 
भावात्संगमने प्रभोऽस्तु शरणं तस्येव, जीवात्मनः 

कल्याणं, त्विदमेव रागलभनस्याद्धोत्तमं साधनम्‌ ।।१३७५।। 


“सिद्धान्तो ऽस्ति परं प्रभो! (भवति वै) शास्त्रे (द्वितीयाद्‌ भयं), 
भीतिर्वे परतो द्युदेति, किमभिप्रायोऽस्य संवर्तते ?। 
यावज्जीवति सेव्यसेवकदशा, तावद्‌ दिता विद्यते, 

च दैतं भयकारणं (सुवि भयोच्छेदाय सर्वा कृतिः) ।।१३७६।। 


भावेन शरणे ऽहं केन च पुनः। 
यायां ?` (शरणदो भूयादभयदः) ।।१३७७।। 


“एतस्मिन्‌ वचसि क्रियात्तु भगवच्‌ ! ध्यानाद्‌ विचारं भवान्‌, 
वार्तेयं द्युचिता ऽस्ति वास्तविकतो, दैते सदा वै भयम्‌। 
शान्तिर्नास्ति निमायिनी स्वमनसो ह्यदैतभावं विना, 
स्वामिंश्चिन्तय किन्तु चांशिनि तथाद्यंशे कथं देतता?- ।।१३७८।। 


दैतं तिष्ठति किं निमायिमनसोः सेव्ये तथा सेवके ?, 

किं सख्योः, पितरीह किञ्च तनुजे, पत्यौ च पत्न्यां तथा? । 
दतं यत्र पुनः क्व तत्र भविता प्रेमे,कतायां स्थिता- 

वेव प्रेम तु जायते-(ऽमलहृदोः प्रेम ह्यभिन्नात्मनोः) ।।१३७६ ।। 
स्वीकारं ननु यं वयं चकृमहे तक्त्वा निजं, न क्षम- 
स्तु स्थातुं स परो भवे, व्यवहतावप्यत्र वै लक्ष्यते- । 


गोप्यं किञ्चन जायतेऽत्र वचनं वाच्यं यदा, वाचकः 
पार्श्वस्थान्मनुजांस्तु शड्कितदुशा तर्हीक्षते सर्वतः- ।।१३८०।। 


श्रोता जल्पति तद्‌ “वद त्वमधुना निःशङ्कमत्रा ऽपरः 
कश्चिन्न, स्वजनो ऽखिलो ऽस्ति ननु ” तत्स्वत्वे सति स्थापिते। 
भूयः किन्नु भयप्रयोजनमदो ! , संवर्धमानो ऽयते 

द्यानन्दस्तु पुनर्दिनदिगुणितः (स्वानन्दता हि स्वता) ।।१३८१।। 
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सम्बन्धो ननु पञ्चधैव भवितुं शक्नोति - चांशांशिकः, 
स्वस्वामी, ह्यथ सख्यवान्‌, जनकसून्वोः, स्वामिपल्योस्तथा । 
एताञ्जल्पति शान्तदास्यसखितावात्सल्यकान्तात्वकान्‌ 

भावांस्तु क्रमतो (निमायिभगवान्‌ भावप्रथानात्मनाम्‌) ।।१३८२।। 


एतेभ्यः सुहृदा समं भगवता कस्मिन्नपि स्थापिते 

सम्बन्धे सति तिष्ठतीह न परो भूयः स भावप्रभुः। 
आत्मीयो ननु जायते स्फुटतया, दैतो न भूत्वा तथाऽ- 
देतस्त्वत्र विधीयते (भगवतः सर्वैस्तथा ऽदैतता) ।।१३८३।। 


पेश्वर्यात्मकभावनास्थितिवशाद्‌ दतस्य शान्ते शकं 

शेषं तिष्ठति किञ्चिदत्र, तु परं दास्ये हि भावेऽनिशम्‌। 
स्थाने सेवकभावनान्यसनतः शान्तस्य चापेक्षया 

दैतं किञ्चन जायतेऽल्पदशतां (किं सेवनं दैततः ?) ।1१३२८४।। 


सख्ये किञ्चन जायते ऽल्पमथ वै दासस्य चापेक्षया, 

तिष्ठत्येव परं पुनर्ननु मनाग्‌ दतं तु सख्ये ऽप्यहो 1 । 

धत्ते त्वेव सखा स्पृहां परमिमां सख्यौ निजेऽसावपि 

स्निद्येदै मयि (जीवजीवनमिव स्नेहक्ुथा च्यात्मनः) ।।१३८५।। 


दैतं चाधिकमेव सख्यतुलया वात्सल्यभावे ऽल्पतां 

धत्ते, निष्कपटः पिता ननु यतः स्वस्मिंश्च पुत्रे तथा । 
कञ्चिद्‌ बोधति भेदभावमिह न, द्यात्मेव पुत्रः पितु,- 

नो भूयोऽपि समूलनष्टदशतां तु दैतभावो ऽयते- ।।१३८६।। 


शेषो लालनपालनात्मविषयो दैतस्य सूक्ष्मो मना- 

गंशस्तिष्ठति चैव, निश्चिततया कान्तात्वभावे तथाऽऽम्‌। 

न दैतस्य तु नाम, मेलयति नो पत्युर्मनस्यात्मनः 

सत्पत्नी मन एव, किन्तु हृदयं सा मेलयित्वा हृदा- ।।१३८७।। 


देडे मेलयति स्वदेहमपि वै पत्युस्तु चेष्टा क्रिया 

सर्वां ऽस्या निजपत्युरेव सुखहेतोर्जायते केवलम्‌ । 

स्वा ऽस्तित्वं नहि तत्कृते तु वसति, स्वस्वामिभावो न वै, 
नांशांशिस्थितिरस्ति तत्र तु परं स्यदैतभावो ऽस्त्यलम्‌ ।।१३८२८।। 
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पत्नी स्वात्मकृते न वाञ्छति सुखं, न स्वे सुखे जायते 
तन्मोदो, मुदिता प्रियस्य मुदितायामस्ति तस्यास्त्वलम्‌ । 

हृष्टो स्यस्ति निजः प्रियो, ननु ततो हृष्टा वसेत्सापि, यन्‌ 
नास्तित्वं तु पृथङ्‌ निजप्रियतमात्तस्या निमाय्यात्मनः।।१३८६।। 


तस्यास्तर्हिं विरुद्धचेष्टितमहो ! किञ्चित्प्रियाच्छक्यते ऽ 

द्धा कस्माद्‌ भवितुं तु?, नाम मधुरो भावोऽस्ति चास्यैव भोः।। 
भावस्त्वस्त्ययमेव भावजगतीश्रेष्ठो, ऽत्र सर्वाः क्रिया 

रुध्यन्ते पुरुषस्य सुष्टु मथुरे भावान्वितस्य धुवम्‌ ।।१३६०।। 


स्वत्वं तस्य विनश्यतीह सुहृदो ऽद्धा पूर्णत, स्तदुवपु- 

बह्वल्पं स्वयमेव तिष्ठति तथा कुर्वत्यां यन्वत्‌। 

एवं भाग्यवतो नरस्य भुवने कस्यापि चैव क्षमो 

भावो ऽवाप्तुमिह (प्रमातुहदयः कश्चिन्नरो भाग्यवान्‌) ।।१३६१।। 


कि लक्षेषु नरेषु कोटिषु तथा ऽदोभाववान्मानवः 

कोऽप्येको भवतीह कौ, ननु पुनः कस्यापि तदूदर्शनम्‌। 

शक्यं लब्धुमहो ! नरस्य परमश्रीभाग्ययुक्तात्मनः, 

श्रीकृष्णस्य भवांस्तु कौ निजजनो, भावोऽस्ति को दुर्लमः- ।।१३६२।। 
डे स्वामिन्‌ 1 भवतः कृते, हि भगवांस्तुक्त्वा भवन्तं निजं 

चा वारीत्करुते निगद्य स निजं स्वीकारमद्धाऽज यम्‌ । 
भवेऽस्मिन्‌ भवितुं स एव भुवने शक्नोति वै दीक्षितः 

(शिक्षा लोकिकटेतवे नृजगतां दीक्षा त्वलोकश्चिये) ।।१३६३।। 


कृत्वैव कोऽपि जपयोगतपोमखान्‌ स्वं 

भावे ऽधिकारिणमिहा ऽस्तु च दीक्षितायाः। 

बुदुध्वा, तु तस्य तदहो ऽनधिकारचेष्टा 

द्येव क्षमा कथयितुं (त्विह कोऽपि पात्रम्‌) ।।१३६४।। 


देन्येनातिशयेन चैव वदति स्वामी प्रकाशः “पुन- 

जन्माऽभून्मम हे ! प्रभोऽद्य, परमं बोधे तथाछ्यात्मनः। 

सौभाग्यं, भगवांस्तु मां स्वशरणे ऽगृद्णा,त्पुनर्जन्मनो 

मन्नामाऽद्य करोतु, यच्छतु तथा ऽडदेशं निमायिंस्तु मे- ।।१३६५।। 
क्व स्थातव्यम्‌ ?। किं कर्तव्यम्‌ ?२।।१३६६।। 
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गौरः व्रेमपुरस्सरं भणति “सानन्द ! प्रबोध !' प्रभु- 

"बोधः पूर्वत एव साधु भवतस्त्वासी,दिदानीं प्रभोः। 

संजाता परमा कृपा भवति, तदूबोधः प्रकृष्टो ऽभवत्‌, 
तस्मादद्य भवान्‌ प्रकाशपदतो जातः प्रबोधाख्यकः ।।१३६७।। 


““श्रीवुन्दावनधामःः वासविषये कावेकमेव स्थलं, 
““वृन्दारण्यविहारिनामसततप्रद्लादसं कीर्तनम्‌” । 

कार्यं कर्म तथैकमेव यतिकस्वामिप्रबोथ ! प्रिय 1 

(क्षित्यां स्थानविशेषकाश्रयणतः श्रेयोरसास्वादनम्‌) ।।१३६८।। 


८ "कृष्ण्‌-कृष्ण- 22 रटनं भुवि वुन्दा- 
कानने च वसनं, शिवमस्मिन्‌ । 
एव चास्ति परमं मनुजानां 
(मानवत्वफलमुत्तमयुक्तिः) ।।१३६६।। 
प्राणिमान्नमुक्तियुक्तिरत्र कौ तथेयमेव । 
उत्तमोत्तमाऽभितोः (हि भक्तिवासि-कृष्णनाम) ।।१४००।। 


कृत्वा ऽडदेशमथ प्रभोर्निजशिरोधार्य तदेव प्रका- 

शानन्दः प्रभुपादधूलिमचलच्छीर्षे विधाया ऽऽत्मनः। 

सम्पत्तिं मठमन्दिरे स निखिलं हित्वा च शिष्यव्रजं 
श्रीवृन्दावनलक्ष्यको- (ऽखिलरसव्रध्नो हि वृन्दारसः) ।१४०१।। 


गत्वा कालियघाटपाश्वमवसत्तत्रा, ऽन्तिमं जीवनं 

सोऽत्यन्तं मधुरेण चाऽथ कृतवान्‌ भावेन वै यापितम्‌ । 
मत्ताभः स ननर्त तूपरि करावुत्थाप्य चोत्थाप्य, च 

स्वं श्रीकृष्णनिमायिनः सहचरीं गोपीं हृदा ऽमन्यत ।।१४०२।। 
तन्मधुरप्रियभावे नाम बभूव तु गुप्तम्‌ । 

अस्य “सखी गुणचूडाः' (नाम हदो च्यनुभावः) ।।१४०३।। 
कुर्वन्‌ कालियघारपार्श्वकुटिकायां कृष्णसंकीर्तनं 

द्येकस्यां न्यवसद्‌ दिवानिशमसौ, सन्नुत्तमः पण्डितः। 

अद्धा ऽऽसीदपि संस्कृतोत्तमकविर्वे भावपूर्ण प्रिया ऽ- 
स्याऽत्यन्तं कविताऽभवत्सुललिता (स्यात्पण्डितः सत्कविः) ।।१४०४।। 
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वृन्दावनस्येष च पावनावना- 

वेव स्वदेहं ननु पाञ्चभौतिकम्‌ 

जही, समाधिर्निकटेऽस्य कालिय- 

हृदस्य चाद्यावधिमस्ति निर्मितः ।।१४०५॥।। 


“धवृन्दारण्यरसामृतं सुमनसा “शचेतन्यचन्द्रामृतं?ः 
“श्रीराधारसनिर्जरामृतनिधिववृन्दावनश्रीशतम्‌”* । 

एषा ग्रन्थचतुष्टयी विरचिता ऽनेनाऽऽप्यते स्वामिना, 

श्लोकाः सन्ति सहस्रमत्र (कविता यत्र प्रियग्रन्थनम्‌) ।।१४०६ ।। 


त्वत्यन्तं बह काव्यमस्ति मधुरं ““चेतन्यचन्द्रामूतं””, 
तच्छन्दांसि बहूनि सन्ति ननु चेयद्‌भावपूर्णानि तु । 
चेतो नृत्यति यत्तथाहि पठतो, व्यक्ता स्फुटं जायते 
प्रत्येकात्पदतो महाप्रभुगता श्रद्धा प्रगाढाऽस्य च ।।१४०७॥। 


आसीद्‌ भक्तिरहैतुकी त्वतिशया चा ऽस्यादुभुता पादयोः 
श्रीचैतन्यमहाप्रभोः, प्रियतमश्रीकृष्णचैतन्ययोः- । 

चक्रेऽसौ गुणगान एव करणे स्वस्योपयोगं प्रबो- 

धानन्दः कमनीयकाव्यकवितायाः स्वामिपादस्तु सत्‌ ।।१४०८॥।। 


स्थानाभाववशाच्च चारुकविता द्युद्धर्तुमस्याऽक्षमो ऽ- 

जाऽदहं श्रीचरितावलीरचयिता, ““चैतन्यचन्द्रामृते"” । 
श्रीचैतन्यपदोः प्रगाढ़सुरतिं स्वां स्पष्टमादर्शयन्‌ 

ब्रूते ऽसावपरस्थले ~ (रचयिता स्वारस्यसङ्केतकः) ।।१४०६।। 


६०. गौरः सकलभवहीचौरः। 
मुरशत्रोर्दथिजा ऽऽहरणं ननु संग्रहवृत्तेर्हरणम्‌ 
अम्बरहरणं चिज्जडताद्यावरणादेरपनयनम्‌। 
नरकरवाणीमतिसाफल्यं नामगानयज्ञान्ते 
करोद्यमनपूर्वकहरिकीर्तनमिति रुपमननसहितम्‌ 
परमानन्दास्वादनमदिशन्न्यस्तव्रीडनिमायी ।। 
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(त्वत्यन्तं बलवान्निमायिहदयो ऽद्धा गौरवर्णः पुन- 

श्चोरः कोऽपि महानरः सहृदयः प्रेमावताराकृतिः। 

सर्वा लोकिक्यैदिकव्यवहतिश्रद्धां तथा ऽऽगत्य नो ऽ- 
हार्षीत्ताञ्च बलात््रपां-(प्रियहरिश्रीकीर्तनस्य क्षणे-) ।।१४१०।। 


गाने न॒त्यमहोत्सवे प्रहसने संजायमानां तथा 
देप्राणनिदानभूतविषयान्‌ धर्माश्च तान्‌ प्राकृतान्‌ । 
अर्थात्‌ - सर्वपदार्थकात्तु रहितानस्मात्स गोरोञत्र न- 
श्चोरः संकृतवान्‌" (निमायिहदयः को ऽप्यदूभुतो मानवः) ।।१४११।। 
धन्यस्त्वहो । स्यपहतः पथिकस्तथेवं 
चौरस्तथाहरणकृ+च्चरणप्रणामम्‌। 
भूयो महात्मपथिकस्य हतस्य भूय- 
श्चौरस्य सद्धरणकस्य वयञ्च कर्मः ।।१४१२।। 
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श्रीसनातनो वृन्दावनकृते तथा महाप्रभुः पुरीकृते 


६१. 


साम्प्रतिकी वृन्दावनवार्ता गौडस्वाम्यवदानम्‌। 

वृन्दा-भक्तिस्तद्वनमध्ये भक्तभक्तिमान्‌ विलसति 

भक्ती रतिरिति मधुरावृत्तिः प्रेमादर्शप्रकूतिः। 

वृन्दारण्यविलासिक्रीडावार्ता लुप्तप्राया 

कालेन, ख्यापयितुं गौरस्ताः सकलाश्चेतन्यः 

रूपसनातनयुगलं व्यसुज,ज्जनहितकृद्‌ गौरात्मा । । 
प्रायो दौ ननु मासक शिवपुरीकाश्यामुषित्वा प्रभु- 
द कार्ये प्रमुखे चकार सुमनाः शास्नीयशिक्षां ददौ । 
(त्वेक) श्रीलसनातनाय, परमाश्च स्वामिपादप्रका- 
शानन्दाय निमायिभावमधुरश्रीप्रेमदानं तथ ।।१४१३।। 


विख्यातिः प्रसृता प्रभोः सुमनसः सम्पूर्णकाश्यां प्रका- 
शानन्दाभविशिष्टपण्डितमनोभावव्यतीहारतः। 

आयान्तो स्यभवञ्जनास्तु बहवो यान्तः प्रभोर्द्शने 

(सद्वस्तु प्रभया तथाहि निजयाऽदा जायते दृश्यताम्‌) ।।१४१४।। 


शास्त्रार्थाय तथा ऽऽद्वयन्ति बहवो वेदान्तिनः पण्डिताः 
श्रीचैतन्यमहाप्रभुं, कथयतेऽसौो नम्रतापूर्वकम्‌ । 

“किं शास्त्रार्थमहं निमायिहृदयो विद्यां ?, तु येषां भवेद्‌ 
बालक्षालविवासनात्मकरणं शास््रीयवाक्यस्य तु- ।।१४१९५।। 


कुर्वन्तो ननु सन्तु ते भुवि तथा, सारस्तु बुद्धो मयाऽ- 
सावेवाऽत्र समस्तशास्रजगतः - सर्वत्र सर्वक्षणे । 

श्रीनारायण एव संततमहो ! ध्येयो, हि यो नाऽऽस्तिकः (ना+) 
कूर्यात्खण्डनमत्र मेऽस्य वचस,.स्त्वायातु मे सो ऽग्रतः" ।।१४१६।। 


सर्वो मौनमभूदिदं प्रभुवचः श्रुत्वा, निजाभं मुखं 

धुत्वा चाऽथ निवर्तते स्म, विपुलात्प्रायो ऽत्र सम्मर्दतः। 
लोकानाञ्च गतागतेस्तु चिखिदे चेतो निमायिप्रभो,- 

नो बदल्वालपनं प्रभुप्रियमभूत्‌ (सन्नाऽतिवातप्रियः) ।१४१७।। 
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नैकं श्रोतुमपि त्वियेष स पदं श्रीकृष्णवार्ता ऽतिरि- 

क्तं, संसारिजनस्य सम्मिलनतः संसारिवार्तोदयः। ` 

प्रायो जायत एव, नेदमभवत्स्वादु प्रभोर्वे वच,- 

स्तत्तेनैव विनिश्चितं प्रति पुरीं यातुं (शरण्यो हरिः) ।।१४५८॥।। 


दैन्येन भावेन सनातनश्रीः 

पप्रच्छ बद्धाञ्जलिरस्य बुद्धवा । 

तन्निश्चयं “का भवतीह चाज्ञा 

प्रभो ! कृते मे शरणागतस्य ?` ।॥१४१६।। 


“संसारे ऽत्र करु त्वमप्यनुसृतिं स्वभ्रातुरेवा ऽध्वन,- 
स्तीर्थानां व्रजमण्डलस्य तु युवां स्थित्वा हि वृन्दावने 
लुप्तानां करुतं तथा पुनरुभावुच्यरमा ! भ्रातरौ 
भक्््तिग्रन्थदिशा प्रचारमपि च श्रूयस्पष्टलीला्चियाम्‌ ।।१४२०।। 


स्थो द्वावेव सहोदरौ सहदयौ वैराग्यवन्तौ युवां, 

मर्मज्ञो च रसे कवित्वहृदयौी सत्पेमिणौ पण्डिती । 

ग्रन्थानां भुवि भावि तु प्रणयनं येषां युवाभ्यां, नृणां 

कल्याणं भविताऽधिकं सुमनसां तेभ्यो निमाय्यात्मनाम्‌ ।।१४२१।। 
च व्रजमागतगौडक्षेत्रजनेक्षणकार्यम्‌ । 
वामहमेव ददामिः (प्रीतिधरा जनसेवा) ।19४२२।। 


ऊचे श्रीलसनातनो विवशतायुक्तस्वरे साञ्जलिः 

कार्यस्यास्य तथेयतस्तु महतः कामं कथं हे प्रभो ।। 

योग्यो नौ भवितुं क्षमावधमकौ ?, त्वेतेन किं नौ परं ? 
(द्यादेशो महतो निमायिसुह्दो मूर्ध्ना निथेयो नृणा) ।।१४२३।। 


आवां तु यन्त्रं, ननु घूर्णयिष्यति 

यन्ती यथा, काविह घूर्णिता तथा । 

कर्ता तथा, यन्ननु कारयिष्यति 

(कामं जगद्‌ घूर्णति केवलात्मना) ।।१४२४।। 


अस्मिन्नहि किञ्चित्कर्तेव तु कार्यम्‌ । 
स्वीयः पुरुषार्थस्त्वद्धा स्यबुधोर्नौ" ।।१४२५।। 
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कार्य ऽस्मिंस्तु रतौ युवां हि भवतं, कर्ता हरिस्तु स्वतः 

सञ्चारं हृदये बलस्य युवयोः, श्रीकृष्णलीलाश्चियाम्‌ । 

वृन्दायां स्पुरणा स्वतो हि हृदये वां स्याद्‌ भवन्ती स्थले 

(स्थाने दीव्यति साधु वस्तु कृतिनः, पात्रे फलन्ति भियः) 1१४२६ ।। 
श्रीप्रभुको ऽकृत वृन्दारण्यकृते सहचित्तम्‌ । 
श्रलसनातनमेवं स्नेदरसेन विबोध्य ।।१४२७।। 

गङ्तगास्नानमसौ विधाय च पराहिन प्रातरेव प्रभुः 

प्रस्थानं कृतवान्‌ प्रति प्रभुपुरी, विप्रो महाराष्टरियः। 

चन्द्रः श्रीतपनस्तथाहि परमानन्दादिभक्ता रघु- 

नथः श्रलसनातनश््च चलिताः पृष्ठे ऽन्तरङ्गाः प्रभोः ।।१४२८।। 

संबोध्या उलमसौ निवर्तयति तान्‌ सर्वा,स्तथालिङ्न्गनं 

कृत्वा प्रेमपुरस्सरं सहृदयो गौरो ऽखिलानां प्रभुः । 

चैतन्यो बलभद्रमटसहितो ऽग्रे प्रस्थितो, मूर्च्छितः 

पृथ्व्यां भक्तगणो ऽपतद्‌ विरहतो देहो यथाद्यात्मनः।।१४२६।। 


दुःखं श्रीलसनातनस्य ह्दयेऽपारं वियोगात्मभो- 

जातिं, तं ननु वैद्यचन्द्रशिखरश्चोत्थाप्य गें निजम्‌ । 

आनिन्ये ऽथ यथा तथा, परदिने उनुज्ञां गृहीत्वा चलत्‌ 

साधू राजपथेन सोऽपि सदां वृन्दावनाशां प्रति ।।१४३०।। 
श्रीरूपो ऽत सुबुदिरायसहितो यात्रां वनानां तथा 

सर्वेषां कृतवान्‌, व्रजे भ्रमणकं मासं स चैकं त्वभूत्‌ । 

कुर्वन्‌ कृष्णविहारपूतविषये, भूयो ऽस्य चिन्ता ऽभवत्‌ 
स्वभ्रातुश्च सनातनस्य (भुवने भ्राता ऽपरश्चिन्तकः) ।।१४३१।। 
सो ऽनूपेन तदागतः सह निजभ्रात्रा कनिष्ठेन तचू- 

छोधे गाङ्गतटेन सोरविषयात्काशीं प्रयागाध्वना । 

आगत्याऽस्य सनातनस्य निखिलं वृत्तं तथाऽऽप्तं प्रभोः 
काश्यां (श्रीशिवसन्निधेः शिवसमाधानं, भवेऽत्र प्रमा) ।।१४३२।। 
गत्वा श्रीलसनातनस्तु मथुरां भ्रात्रोर्दयोरात्मनः 
कुर्वन्मार्गणमस्ति, तत्र सहसा ऽमुष्या ऽभवत्सङ्गमः। 

स्थाने रायसुबुखिना (द्यवगतं) रूपस्त्वनूप- (स्ततो) 

यातौ मार्गणहेतवे तु भवतो गौडं च काशीभुवा ।।१४३३।। 
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श्रीगङ्गापुलिनेन रूपसुमनाः प्राप्तो ऽभव,च्वाध्वना 

यातो ऽभूत्तु सनातनः, पथि ततो नाऽभूद्‌ दयोः सङ्गमः। 
भ्रात्रोः, श्रीलसनातनो ऽद्य परमं वैरागिसंन्यासिवत्‌ 

स्थाने त्यागमयं तु जीवनमसौ वृन्दावने यापयनू- ।।१४३४।। 


उद्धार व्रजमण्डलस्य निरतो ऽभूल्लुप्ततीर्थञ्चियां,- 

, तेना ऽऽप्तं मथुरास्थलेऽत्र ““मथुरामाहात्म्यकः* पुस्तकम्‌ । 
एकस्मात्सुजनाद्‌, वने च निखिले कुञ्जे भ्रमित्वा तथा 
तस्थैवानुसुतेर््रनस्य कुरुतेऽसौ लुप्ततीर्थश्रियाम्‌- ।।१४३५।। 


संज्ञान,मेष गृहतो गृहतो ऽथ खण्डं 

संयाच्य खादति, तले निशि पादपस्य। 

कस्यापि चास्ति पतितो ऽभवदित्थमेव 

स्वं जीवनं स गमयन्‌ परमङ्गलात्मा ।।१४३६ ।। 


भक्तेभ्यो ऽत महाप्रभुः प्रति पुरीं गौरो ऽचलत्मस्थितः 
कण्टस्तम्बपथेन, पूर्ववदयं भिक्षाप्रबन्धं पयि। 
भटाचार्यबलश्चकार, सुहृदः शाकैस्तु जातः क्वचि- 

न्निर्वाहः करणीय एव च फलैः पक्चैर्वनस्या ऽभ्पुतेः।।१४३७।। 


रक्षणमिह कुरुतां श्रीरामः। 

मर्यादारक्षणसंभारो ज्ञानवतां मनुजानाम्‌ 
तन्मर्यादापुरुषोत्तमता रामस्या ऽवतु सततम्‌ । 

कृष्णो ललितललामो दयताम्‌ । 

नेत्रपिपासा चित्तविकलता ऽस्माकं शमिता केशव । 
भवदवलोकनतः केवलमिह, भाव्यव्यक्ती रसता ।। ` 


मार्गेऽयं महता स्वरेण सह तु श्रीरामकृष्णश्चियोः 

कुर्वन्‌ गानमभूत्परभुर्ननु सरन्‌, द्यत्यन्तमस्योद्‌गता । 

मार्गे तच्चलतस्त्रषा च चलत, स्त्वायांस्तथा सम्मुखात्‌ 

तस्थैको ददृशेऽथ गोपशिशुको (गोपालनक्ष्मा व्रजः) ।।१४३८।। 


तच्छीषं मणिको ऽभूदेकः, पृच्छति गौरः। 
कि भ्रातः!, किमिहास्ति ?° (प्रष्टव्यः स्वपुरस्थः) ।।१४३६।। 
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नम्नतयाऽत्यन्तं स तु बालो जल्पति ह ! स्वामिन्निह घोलम्‌। 
यामि तथा दातुं निजपित्रे' (संसृतिसेव्यः केत्रतलस्थः) ।।१४४०॥।। 


(तृषा ममोद्गता ऽधिका ऽस्ति, किं क्षमो ऽसि मेऽधुना । 
अदःसुघोलपायने ?" (तुषा क्षुधाधिका ऽऽत्मनः) ।1१४४१।। 


(अहं महानुभाव ! हे ! तु पाययेयमाः!, परम्‌ । 
पिता प्रतीक्षणे भवेत्‌", (प्रतीक्षकस्तथा ऽऽदिमः) ।।१४४२।।. 


"वार्ता शोभनमस्ति, तर्हिं निकटे तस्येव चैतन्नय 
त्वं" च्युक्त्वेयदसौ चलन्‌ प्रभुरभूदग्रे, स बालः क्षणात्‌ । 
संचिन्त्या ऽल्पमुवाच “घोलमिदमाः ! स्वामिन्‌! पिवबत्वार्यक 
प्रत्यागच्छतु" (गेहिधर्मविषये सेव्यो ऽतिथिः पूर्वतः) ।।१४४३।। 
“रुष्टस्तव पिता स्यात्तत्वमसि किमू । 
वक्ता ?" (श्मपरक्रोधः समुचितः) ।।१४४४ ।। 


(आनेतुं प्रभवामि तस्य तु कृतेऽप्यन्यन्महाराज ! हे । 
स्वामिचू।, स्यादतिकालता ऽथ भविता रुष्टो ऽल्पमेवा ऽऽत्मनि ?। 
जाने किन्तु न मेलिता क्व भवतोऽग्रे वारि, सूर्यातप- 
स्तीक्ष्णं संपतति- (प्रवासपथिकः स्थानीयलोका ऽतिथिः) ।।१४४५।। 


गन्ता तु भवांस्तुषितो, ऽमुना चेतो मम पान्थक ! कम्पते। 
कामं किमपीह किमस्तु न, त्यक्तुं तुषितं प्रभुरस्मि नोः ।।१४४६।। 


(स्याद्‌ भ्रातर्न पिता ते रुष्टोऽथ त्वयि, नेदम्‌ । 
न्याय्यं, मेऽम्ब तु भावि क्वापि क्वापि न लब्धम्‌ ।।१४४७।। 


श्रुत्वाऽदो वचनं प्रभोः स धृतवानागत्य बालः पदे, 

चक्रे तस्य च घोलपानविषयामभ्यर्थनां वै रुदन्‌ । 

नो तस्याग्रहनिहटनवे प्रभुरभूच्छक्त,श्च तस्याग्रहात्‌ 
तन्मृदूविस्त॒तभाजनस्य निखिलं घोलं निमायी पपी ।।१४४८ ।। 


पीत्वा घोलमथोच्चकेश्च कृतवांस्तद्बालकालिङ्गनं 

गोरः, प्रेम्णि स वातुलो “हरि-हरि”- प्रोक्त्या तथालिङ्गनम्‌ । 
प्राप्येवास्य निमायिनः सुमनसः कुर्वन्‌ बभौ नर्तनं 

(लोको नृत्यति लौकिकस्पृशिबला,त्किं स्यादलोकस्पृशिः?) ।।१४४६।। 
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तत्काले ऽधिकमेव तस्य च दशा जाता विचित्रा, तनौ 

तस्या ऽभूदुदितस्तु सतत्वजनितो भावो, वित्तीर्य प्रभुः । 

एवं प्रेम च बालकाय सुमनास्तस्मे चचाला ऽग्रतः, 

प्राप्तोऽसौ समयस्य चातिमहतः पश्चात्पुरीसन्निधौ ।।१४५०।। 
दूरादेव निमायिनोऽय ददृशे श्रीमज्जगन्नायजी- 

केतुः, श्रीयुतमन्दिरस्य सुमना दृष्टे तु केतौ प्रभुः । 

भूमो सोऽथ विलुट्य च प्रभुजगन्नाथस्य चक्रे नतिं 
केतोर्विस्तृतकस्य तु प्रतिनिधेर्दोधूयमानस्य, च- ।।१४५१।। 


प्राप्तो नालमसावठारहपदं, भक्तात्मनां सूचना- 

याऽञऽ्प्त्वा नालमटारहं सहृदयो भद्रं बलं प्राहिणोत्‌ । 

तनैव स्वयमासितः पथगता ऽऽयासं निमायी भवान्‌ 

स्थाने सारयति स्म (हि क्षणदशास्थानानुसारी कृती) । 1१४५२ ।। 
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प्रभोः पुर्यां भक्तेः पुनर्मिलनम्‌ 


६३. मिलनात्सुहृदः पुनर्मिलनमिड मधुरादतिशयमथुरम्‌ । 
प्रथममिलनतो हार्दपरिचयस्तत्सोहार्द यच्छति 
अतुलप्रकृतिद्धारा ऽ ऽनन्दं संलापादिक्रियया । 
काविह तादृशसुहृदूवियोगः प्रेमिजनं मूर्च्छयति 
तन्मिलनं यदि पुनरथ भवति, प्रियमिह नहि परमस्मात्‌।। 


“श्रीवुन्दाविपिनान्निवृत्य सुमनाः संन्यासिचूडामणिः 
श्रीचैतन्यमहाप्रभुः पुनरहो ! प्राप्तोऽस्ति नीलाचलम्‌। 
आनन्दः प्रभुगोरभक्तनिवडे ऽपारोऽस्य मोदस्रुते- 

वृत्तस्य श्रुतिमात्रतस्तु विततः (प्रेयःश्चुतिः प्रीतिदा) ।।१४९५३।। 


अन्योन्यं निखिलो मुदं प्रकटयन्नेकः परालिङ्गनं 

कुर्वन्नस्ति, तथा दुतं श्रवणयो्ब्रूते परं कोऽपि च। 

धावित्वा ऽमृतसेचनं प्रियमिदं वृत्तं, तुतीयान्तिके 

धावन्‌ याति स (भूरिदो भुवि जनो, वृत्तं गृणाति प्रियम्‌) ।।१४५८४ || 


एतन्ननु वृत्तं चात्रा ऽखिलपुर्याम्‌। 
आविस्तृतमेवं स्थाने क्षणतस्तु ।।१४५५।। 


श्रीवृन्दाविपिनं यदा प्रभुरभूद्‌ गच्छंस्तदैवा ऽखिलै- 
बुद्धं भक्तजने निमायिसुहृदो ऽदोदर्शनं च्यन्तिमम्‌। 
यो नाम्नि श्रुत एव मूर्च्छितदशो वृन्दावनस्य प्रभु- 
गौराङ्गो ननु जायते-(प्रियतमस्थानं हि जिज्ञास्यते) ।।१४५६ ।। 


श्रीवृन्दावनतस्तु नोत्तममद्यो { किञ्चित्स्थलं चाखिल- 
ब्रह्माण्डे ऽस्ति तथाहि यस्य सुहदो दृष्टौ, स वृन्दावनम्‌ । 
आप्त्वा किन्नु पुनस्ततः सहृदयः पुर्यां निवर्तेत ? (हि 
स्थानान्वेषणकारणभ्रमणकं, स्थाने समाप्तिर्भ्मेः) ।।१४५७।। 


श्रीवृन्दावनवासमद्य तु तथा कूर्वन्निमायिप्रभु- 
स्तच्छरीवङ्कविहारिणा सह सदा ऽऽनन्दप्रमोदे रतः। 

स्थाने स्थास्यति" किन्तु सम्प्रति यदा भक्तैः श्रुतं यत्प्रभुः 
श्रीवृन्दाविपिनान्निवृत्य सुमनाः प्राप्तोऽस्ति नीलाचलम्‌ ।।१४५८।। 
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आनन्दस्य तदा तु भक्तसुहृदां तेषां न सीमा ऽवसत, 
प्रमोन्मत्तदशो ऽखिलः सहृदयः कुर्व॑श्च संकीर्तनम्‌ । 
एकस्मिन्ननु पुञ्जितो ऽभवदथ स्थाने, चचाल प्रभुं 

चानेतुं मिलितोऽखिलो (हि मिलितव्यापारशोभाऽपरा) ।।१४५६।। 


भटाचार्यकसार्वभोमसुमती रायो रमानन्दजी 

चास्तां तत्रियसर्वभक्तसुहृदामग्रेसरो, दूरतः। 

तेर्दृष्टं- धृतगेरिकाम्बरतनुर्गोरस्तथोच्चारयन्‌ 

प्रेयःश्रीहरिनाम सोऽथ मधुरं मत्तो गजेन्द्रो यथा- ।।१४६०।। 


आनन्दे विकलश्चलन्‌ सहृदयः श्रीमन्दिरस्योन्मुखं 

चायानस्ति, तदा तु भूमिपतिताः सर्वे प्रणामं तथा । 

चक्रुः श्रीप्रभुपादपद्‌मयुगले, भक्तान्‌ प्रभुश्चात्मनः 
पादाधःपतितान्‌ स्वयञ्च निखिलान्‌ गोरो ्युदस्थापयत्‌ ॥।१४६१।। 
चैतन्यः स्वकरदयेन मृदुना, सर्वान्‌ क्रमाच्चोरसा 

प्रेम्णा लागयति स्म, सम्प्रति बहोः कालस्य पश्चात्मभोः। 

` प्रेमालिङ्गनमाप्य चाऽस्य परमानन्दः समेषामभूत्‌, 

सौभाग्यस्य निजस्य शंसनममी कर्वन्ति सर्वे तथा ।।५१४६२।। 
सङ्गे भक्तजनं विधाय सुमना यातः प्रभुः च्रीजग- 

न्नाथा ऽऽलोकनहेतवे, प्रभुमहो । श्रीमन्दिरस्यार्चकः। 

दृष्ट्यैव प्रणतिं चकार पवयोस्तस्य प्रसादं जग- ` 

न्नाथस्य स्रजमास्तथार्पयति तत्कण्ठे, च गौरप्रभोः- ।।१४६३।। 


श्रीमच्चन्दनकप्रसादमलिपत्सम्पूर्णकाये पुनः, 

कृत्वाऽसौ चिरकालतः प्रभुजगन्नाथस्य संदर्शनम्‌ । 

भूत्वा प्रेम्णि तु विद्वलः सहृदयो ऽसौ भक्तचूडामणि- 
गौराङ्गो बलतो रुरोद मिलितो मातुर्वियुक्तः शिशुः ।19४६४।। 


श्रीमन्मन्दिरकाङ्गने च निखिलेरेवात्र संकीर्तनं 

द्यारब्धं, च नटाग्रणीः सहदयश्चैतन्यदेवः करौ- । 
उत्थायोपरि वै ननर्त सुमनाश्चोत्थाप्य, गोरप्रभो- 

नृत्यं द्रष्टुमपारलोकनिवहस्त्वागत्य तत्रा ऽन्वितः ।।१४६५।। 
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उदण्डं प्रभुनृत्यं दृष्ट्वा ऽऽत्मानममी ते। 
सर्वे विस्मृतवन्तो, भावावेशगताश्च- । 1१४६६ ।। 


६४. गानं करणीयं प्रियनाम्नाम्‌। 
हरये नम इति यादवाय नम इति हरिकृष्णाभ्यामपि 
गोपालकगोविन्दाभ्यामपि समममृतरससमानाम्‌ । 
रामश्रीमधुसूदनयो,रिह कालक्षेपोदेश्यात्‌ 
आधिव्याधिप्रशमहेतुरन्तरमलतार्थं भजनम्‌ ।। 


न॒त्यं कथयित्वा चक्रुः कथयित्वा । 

(श्रीमद्रसथधारा संकीर्तनगङ्तगा) १४६७ ।। 
किच्चित्कालपरं रुरोध सुमनाः संकीर्तनं च प्रभुः 
कर्वन्मन्दिरकप्रदक्षिणमसौ भक्तैः समं त्वागतः। 
काशीमिश्रगृहं स्वपूर्ववसतिस्थानं, प्रणामं प्रभोः 
श्रीमिश्रः कृतवान्‌ पदाब्जयुगले (गेदिप्रणम्यो ऽतिथिः) ।।१४६८।। 


श्रुत्वा ऽऽप्यागमनं प्रभोश्च परमानन्दः पुरी निस्सृतो ऽ- 
न्तर्बाह्यं त्वियति क्षणे, ऽकृत पुरीपादे प्रणामं प्रभुः । 
श्रद्धापूर्वक,मारिलिषां सुमनसश्चक्रे पुरीश्रीमहा- 

राजो ऽन्तश्च निनाय तं ननु करं धृत्वा निमायिप्रभुम्‌ ।१४६६।। 


सर्वेष्वत्र तथाऽऽसितेषु दिशते यात्राप्रसङ्गं प्रभु- 

श्चात्मीयं, व्रनमण्डलस्य सुहृदो वार्ता प्रभोः कुर्वतः । 

स्तब्धो ऽमुष्य गलः, ससार च दृशोरश्रुप्रवाहस्तथा 
(प्रेयःस्थाननिवासयोगविरहः क्लेशः प्रमातुः कृते) ।।१४७०।। 


भिक्षां कर्तुमयाचत्तच्छरीसार्वकभोमः। 
स्वे गेहे प्रभुगौरं (धर्मः सत्कृतिमात्रम्‌) ।।१४७१।। 


“मटाचार्यमहाशया ऽद्य तु चिरात्कालादभूत्सङ्गमः 

स्वैर्भक्तैर्मम, चात्र भिक्षणमहो !। तत्रापि कुर्यामहम्‌ । 
एकाक्येव, न मे प्रतीतिमयतेऽदो च्छं, ममाऽस्ति स्पृहा 
त्वन्नैवाद्य लभै समञ्च निखिलैर्भक्तैः प्रसादं प्रभोः" ।।१४७२।। 
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भट्ाचार्यमहोदस्य वचसा ऽनेन प्रमोदो ऽधिको 

जातः, सोऽथ महाप्रसादलभने श्रीकाशिमिश्रं तथा । 
वाणीनाथमपीतरान्‌ दिचतुरो भक्तान्‌ विधाया अचलत्‌ 

सङ्गे (साधुसमाजसेवनकृते संरम्भता ऽऽस्थावताम्‌) ।।१४७३।। 


तत्रा ऽऽनीय बहु प्रसादमयकं द्रव्यं तथोपस्थितं 

चक्रे सुन्दरसुन्दरं बरुधगृही भोज्यं समेषां कृते। 

भक्तानां, सुमनाश्च भक्तनिकरं सङ्गे विधाय प्रभुः 
स्नेहेनातिशयेन वे भगवतो लेभे प्रसादं समम्‌ ।।१४७४।। 


सर्वेषां परमः प्रसादलभनात्पाश्वे निमायिप्रभो- 

मोदो ऽभू,न्निजिभाग्यशंसनममी चक्रुः प्रसादं प्रभुः । 

लब्ध्वा ऽयं करुते श्रमोपशमनं, भक्ताश्च चेलुर्निजं 

गेहं तेऽथ निजं (स्वनीडमयते पक्षी जनो ऽस्ते रवौ) ।।१४७५।। 


अत्र श्रीलनिमायिकागमनकोदन्तं नवद्वीपके 

द्राग्‌ दामोदरपण्डितेन सुखदं स्वामिस्वरूपस्तथा । 

पार्श्वे प्रेषितवान्निमायिकशचीमातुश्च विष्णुप्रिया- 
याश्चान्यान्यसमस्तभक्तनिकटे (सूच्या हि सम्बन्धिनः) ।।१४७६।। 


श्रुत्वा गौरनिमायिकागमनकोदन्तं ननर्त प्रियं 

सानन्दं प्रभुगोरभक्तनिवहः, सर्वे द्रुतं च दुतम्‌ । 

कूर्वन्तो ह्यभवन्‌ प्रतीक्षणमहो ! गौरप्रियास्ते रथ- 
श्रीयात्रासमयस्य (जीवनवयः सर्वं प्रतीक्षाक्षणः) ।।१४७७।। 


यात्राया ननु सज्जतां स्म करुते श्रुत्वैव सेनः शिवा- 
नन्दः, शान्तिपुरेश्वरः सहृदयो ऽदैतः स्वभक्तैः समम्‌ । 
श्रीनीलाचलहेतवे समभवत्सज्ज,श्च नित्यप्रभुः 
श्रीगौरेक्षणवाच्छया परिकरेण स्वेन यातुं पुरीम्‌- ।।१४७८।। 


ओत्सुक्यं ननु विद्यते प्रकटयंश्चेलुर्नवद्धीप-शा- 
न्ति-श्रीण्ड-कुमारहद-कुलिया-श्रीकाञ्चना ऽऽवासिनः। 
गोराङ्गप्रभुदर्शनोत्सुकतया भक्ताः सहस्रं, शिवा- 
नन्दस्त्वेव चकार पूर्वसदुशं यात्राप्रबन्धं तथा- ।।१४७६।। 
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सर्वेषां, प्रभुहेतवे च विविधं धृत्वा पदार्थं तथा 

भक्ताः सम्प्रति तत्स्नियस्तु निखिला विष्णुप्रियां मातरम्‌ । 
याचित्वा ऽनुमतिं शचीं सह्दयाः कृत्वोपलक्ष्यां रथ- 

श्रीयाच्रां प्रभुदर्शनार्थमचलन्‌ पद्भ्यां पुरीं तु प्रति ।॥१४८०।। 


वारे ऽस्मिञ्छुनको ऽपि तस्य चलितः सेनेन सार्धं शिवा- 
नन्देनाञथ, सवे रुरोध बहुतं, नो रुध्यतेसस्मतु। 
श्वा रीत्यापि कयापि, तर्हिं तु सुहत्स्वे सङ्ग एवा ऽचलद्‌ 
धृत्वा सेनमहाशयो गृहिवरः कालेन तं भोजयन्‌ ।।१४८१।। 


पारोत्तारणके शुनः पथि कति स्थाने च घाटाधिपो ऽ- 

प्यापत्तिं कृतवांस्तु येन विधिना केनापि दत्वा ऽधिकम्‌ । 

द्रव्यं सेनमहाशयो ऽनयदषोऽसौ कारयित्वैव तं 

पारं (द्याशितरक्षणादधथिकमाः।! श्रेष्ठो न धर्मः परः) ।।१४८२।। 


एकस्मिन्‌ दिवसे ऽस्य सेनगृहिणो घाटाधिपेः कुर्वतो ऽ- 
भूदुत्तारणदेयवित्तगणनं स्थाने विलम्बो महान्‌ । 
तदुभमृत्यः शुनकस्य भक्तददनं काले विसस्मार तु, 
क्रृद्धो ऽनेन विहाय स क्व शुनकः सङ्गं न जाने गतः ।।१४८३।। 
यदा शुनो ञन्वेषणमेष सेनो 
महाशयः कारितवान्निजस्य । 
त््रत्ययः क्वापि न तर्हिं लब्धो, 
च्यनेन दुःखं बह तस्य जातम्‌ ।।१४८४॥।। 


सर्वो भक्तजनः परत्र दिवसे पार्श्वे प्रभोरापयद्‌, 
भक्ततैरदूष्ट,महो । स एव शुनकः पार्श्वे स्थितोऽस्ति प्रभोः। 
क्षीरं भोजयति प्रभुस्तममनाः स्थाने स्वहस्तेन च, 
प्रेमी तञ्च हसन्‌ हसन कथयते-(ऽदः साधु हास्यं जगत्‌) ।।१४८५।। 
६५. वातुल ! भज भज भज भगवन्तम्‌ । 

भोतिकभजनं कुर्वन्नेव प्राणी तिष्ठति सततम्‌ 

अपि तनुयात्रासिदिर्न स्याद्‌ वस्तुभजनरहितानाम्‌ । 


परमिह तनुयात्रा ऽपरलक्ष्यं मधुरप्रियतमभजनम्‌ 
राम-कृष्ण-हरि-नामभजनमथ करु तन्मधुरं मधथुरम्‌"* ।। 
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स श्रुत्वा शुनको मधु प्रभुवचः प्रेम्णा धुनानो निजं 

पुच्छं सम्प्रति राम-कृष्ण-हरिक-श्रीनामसंकीर्तनम्‌ । 
भाषायामलमात्मनो ऽस्ति विदध,त्पार्श्वे प्रभोरासितं 

दृष्ट्वा तं शुनकं चकार परमाश्चर्यं शिवानन्दजी ।।१४८६।। 


नासीत्पूर्वमिहागतः स शुनकः स्थाने पुरीं कर्हिचिन्‌, 
नाऽपश्यत्स महाप्रभोश्च वसतिस्थानं, कथं द्यागतः। 
एकाक्येव पुनस्त्वसाविह ?, शिवानन्दोऽथ सेनो ऽबुधत्‌- 
सिद्धः कोऽप्ययमस्ति पूर्वजनितः-(सिद्धो ऽप्यलं भ्राम्यति) ।।१४८७।। 


अस्याप्ता शुनकस्य योनिरवनौ हेतोस्तु कस्मादपि, 
स्निच्यत्यत्र तदेव चेयदधिकं गोरो विचिन्त्य त्विदम्‌ । 
साष्टाङ्गं शुनकस्य सोऽकृत शिवानन्दः प्रणामं गृही, 
क्वाप्यन्यत्र गतस्ततस्तु शुनकः पुच्छं धुनानो निजम्‌ ।।१४८८।। 
अस्य च पश्चात्क्वापि तु भूयः। 
तं शुनकं नो कोऽपि ददर्शं ।।१४८६।। 


तदुभक्तैर्निखिलेर्मिमेल सुमना गौर, स्तु भक्तस्तरियो 
दूरादेव नतिं प्रभोर्विदधिरे, स्त्रीणां दिशं कर्हिचित्‌ । 
नापश्यत्तु निमायिगौरयतिकः, स्पर्शं न तासां प्रभु- 
श्चक्रे, स्तीविषयं वचस्तु न तथा शुश्राव रागापरः।।१४६०।। 


आरब्ध एव प्रभुकः प्रसङ्गे 
स्त्रीणामभूत्संकुचितो ऽधिकन्तु। 
शीघ्रं च शीघ्रं लषति प्रसङ्गं 
दरष्टुं समाप्तं स्म निमायिचेताः ।॥।१४६१।। 
एको ऽभूत्परमेश्वराख्यसुजनो भक्तो गृहस्यान्तिके 
द्वीपे चाऽथ नवे, स्वगेहजनतानिर्वाहमेषो ऽकरोत्‌ । 
विक्रीय प्रियमोदकानि, स दधौ बाल्यक्षणादेव तु 
स्नेहं चातिशयं प्रभुं प्रति (रसस्नेहो विशिष्टे शिशो) ।।१४६२।। 
आसीच्छीलमहाप्रभुस्त्वतिलघुर्गौरो यदा, तर्हिं तु 
स्वक्रोडे परमेश्वरस्तममलं संस्थाप्य गौरात्मना । 
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तेना ऽऽच्वाययति स्म वे ““हरि-हरि- ध्वानं, तथा मोदकं 
भोक्तुं नित्यमदाद्‌, बहु प्रभुरपि स्नेहं चकारा ऽमुना ।।१४६३।। 


जातः सम्प्रति सोऽथ वृद्धतनुको, वारेऽत्र सो ऽप्यागतः 
स्वस्त्रीपुत्रवधूभिरत्र सहितो गौरप्रभोर्दश्ने । 

स्मा ञन्तर्यान्ति नहि स्त्रियः प्रभुपुर,चक्ुः प्रभोर्दर्शनं 

दूरादेव (यतेर्निमायिसुहृ्दो ऽप्यस्ति स्त्रियः संयमः) ।।१४६४।। 


आसीक्किं परमेश्वरस्य सुहृदो भक्तस्य चेतद्वचो- 
बोधः, सोऽथ सकम्पपाणियुगलाद्‌ भूमौ विलुट्ूयाऽकरोत्‌। ` 
गौरस्य प्रणतिं प्रभोः, कथयति प्रेम्णा समं च प्रभो । 
विस्मर्ता परमेश्वरं स्वममनस्त्वेव क्षितौ स्यात्त्विह ?।।१४६५।। 
सम्प्रति मां प्रायः परिचेतुम्‌ । 
शक्ष्यति नो हे गौर ! निमायिन्‌ ।* ।।१४६६।। 


तस्यालिङ्गनमाह चाऽथ विदधद्‌ गीरोऽधिकेनैव तु 

 स्नेडेना ! परमेश्वर ! प्रभुरहो ! त्वामस्म्यहं कर्हिचित्‌ । 

विस्मरतु भुवि काममत्र ?, ननु ते त्वद्यावधिं मोदकं 

स्थाने मे गल एव संस्थित,महो! नाऽथोऽपि यातं तु तत्‌- ।१४६७।। 
पुत्रवत्वं तु माम्‌ । लाडयामासिथ' ।।१४६८।। 

त्वत्यन्तं परमेश्वरः कथयते सोल्लास“माप्ता भव- 

त्पत्रः पुत्रवधू: प्रभो! च गृहतः सर्वे भवदूदर्शने। 

सोत्कण्ठा ननु सन्ति ते च निखिलास्त्वदुदर्शनार्थ' तथो- 

 क्त्वेदं कारितवान्महाप्रभुपदस्पर्शन्तु भक्तोऽखिलेः।।१४६६।। 

भक्तानां ननु वत्सलः प्रभुरहो ! संकोचहेतोः क्षमो ऽ- 

भूद्वक्तुं सुमनास्तु किञ्चिदपि नो, तस्थौ कृताधःशिराः। 

मौनं लज्जितभावतः स, सुहदो भक्तास्ततो च्यूचिरे 

निर्यातं परमेश्वरं (सहृदयः पात्रक्षणस्थानवित्‌) ॥।१५००।। 


“भक्तो गच्छति नो कटुम्बसहितः पार्श्वे प्रभो्बोधतां 
किं भक्तः सरलः प्रपञ्चरहितो वार्तामिमां, तन्मतौ । 
नो किञ्चित्तवपि चागतं, सहदयेर्भक्तेः स तदुबोधितः 
सम्यक्‌ (साधुसमाजकव्यवहृतिर्बद्धा ऽस्ति मर्यादया) ।।१५०१।। 
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स्थित्यैवं प्रभुसन्निधौ च निखिला भक्तास्तथा पूर्ववत्‌ 
तत्सत्सङ्गसुखानुभूतिलभनं चक्ुःश्च भक्तस्नियः। 

नित्यं तु क्रमतो निमन्त्रणमदोगौरप्रभोश्चक्रिरे, 

भिक्षां तस्य च कारयन्ति निजकं त्वाहूय वासस्थलम्‌ ।।१५८०२।। 


श्रीरूपः स्वसोदरेण सहितो ऽनूपिन चात्र प्रभो- 

्वीक्षालालसया पुरीमभवदायान्‌ गोडदेशाध्वना। 

मार्गे उनूपवपुर्ज्वरे तु पतितं, (दैवीगति-) नश्वरं 

चाऽदो ऽङ्गं परलोकमाप स परित्यज्य ज्वरे तु ज्वरे ।।१५०३।। 


श्रीर्पः स्वकनिष्ठसोदरवपुर्गङ्गाप्रवाहे ऽमले 

चक्रे पावनके प्रवाहितमथा ऽत्यन्तेन दुःखेन तु] 

लोकस्या उलमनित्यतां स. मतिमान्‌ संचिन्तयन्नस्य स 
श्रीपुर्यामिह चागतो - (ऽखिलसमाधानं निमायिस्थले) ।।१५०४।। 


श्रीवृन्दावन एव सोऽमलकविः श्रीकृष्णलीलात्मकं 

त्वेकं नाटकमच्छलं रचयितुं चासीत्तथारब्धवान्‌ । 

मार्गे सम्प्रति नाटकस्य विषयं यं चिन्तयन्नस्ति स, 

स्थाने तिष्ठति यत्न रात्रिसमये, तत्रैव तं चिन्तितम्‌- ।\१५०५।। 


श्रीर्पो विषयं लिलेख, हदये तस्य स्पुहा ऽ5ऽसीत्कवेः, 

कर्तां नाटकमेकमेव तदहं भागे विभक्तं दये । 

श्रीकृष्णस्य निरूप्य सुन्दरतया पूर्वत्र वुन्दावन- 

श्रीलीलां, परतो ऽहमत्र विदधे दारावतीखूपणम्‌ ।।१५०६।। 


एतेनैव लिलेख संहतमयीं स्वां विचारेण स 

श्रीकृष्णस्य निमायिनो भगवतो लीलां तु, मार्गे चलन्‌ । 

स प्राप्तश्च चलन्‌ यदोत्कलभुवि श्रीसत्यभामापुरं 

ग्रामं, तर्हिं दिदेश तत्र कविमाः ! श्रीसत्यभामा त्विमंम्‌- ।।१५०७।। 


स्वप्ने तु प्रकटं सती कुरु क्वे ! रूप ! त्वमस्मत्पुरी- 
लीलानां पृथगेव वर्णन,महो । सार्धं विधेहीति नो। 

अस्माकं व्रजलीलया" सहृदयः श्रीसत्यभामाप्रिया ऽ5- 

देशं चाप्य चकार निश्चयमसौ तत्कालमेवात्मनि- ।।१५०८।। 
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लीलानां ननु वर्णनस्य च पृथक्‌ श्रीद्ारिकाया,स्तथा 

चक्रे वर्णनमेष तस्य ललितश्रीमाधथवाख्ये कृती । 

श्रीरूपो ननु नाटके, ऽथ “"ललितश्रीमाधवं* तत्क्षणे ऽ- 

मू नाम्नी तु “विदग्धमाधवःःमिति स्थाने तथाद्युद्गते ।1१५०६।। 


नो यातः प्रभुसन्निधावयमहो ! संप्राप्य नीलाचलं, 

द्वावेवा ऽध्वनि सोदरौ प्रतिकृतिर्वे नप्रतायास्त्विमौ । 

जीवन्ती तु बभूवतुर्निवसनाद्यूनानिनां सङ्गता- 

वात्मानं ननु सोदरौ च्यबुधतामत्यन्तनीचं त्विमौ ।।१५१०।। 
एतावन्ननु मन्दिरे त्वक्रुतां संविश्य नापीक्षणं, 

दूरादेव निमायिनौ प्रभुजगन्नाथध्वजं नेमतुः । 

तत्तस्थौ हरिदाससाधुवसतौ गत्वा पुरीं खपजी 

(साधुप्रेमहदि प्रसीदति जगन्नाथो निमायी जने) ।।१५११।। 


आसीच्छीहरिदासजी तु यवनो जात्या, चतुर्वेदिनः 

सम्मानं कुरुते ऽधिकं दविजपतेरप्यस्य गौरप्रियः। 

भक्तस्तु, प्रविवेश सोऽपि न जगन्नाथप्रभोर्मन्दिरे 

(प्रेयान्‌ यस्य हदि स्फुटं हि लसति स्थाने, ऽस्य हन्मन्दिरम्‌) ।।१५१२।। 
एतावत्सरति स्म येन तु पथा श्रीमन्दिरस्यार्चको 

भृत्यो वा, ननु निस्ससार स पथा तेनापि नो कर्हिचित्‌ । 
अम्भोधिस्नपनं विधाय हरिजीस्थाने ऽत्र नित्यप्रति 

द्यायाति स्म महाप्रभु- (विवशतां यो वेत्य,मायी टि सः) ।।१५१३।। 


आप्तो नित्यसमानमेष सुमना गौरो द्वितीये दिने 

यर्हि श्रीहरिदाससाधुवसतौ, श्रीरुपजी तर्हिं तु । 

साष्टाङ्गं प्रणतिं चकार पतितो भूमौ पदान्ने प्रभो- 

रासीद्‌ दृष्टिरथोपरि प्रति, हरिदासो बभाषे शनैः- ।।१५१४।। 


“श्रीलखपः प्रभो! । अस्ति कुर्वन्नतिम्‌” ।।१५१५।। 


ख्पस्य श्रुत एव नाग्नि चकितो ब्रते प्रभुष्टी ! किमु- 

क्तं ? रूपः किमिहा ऽऽगतो ऽस्ति ?' कथयन्नेतच्चकार प्रभुः । 

तस्यालिङ्गनकं, दिदेश सुमनाः स्थातुञ्च तत्रैव तं 

(स्थानं वासकृते तदेव सुहृदो ऽच्छं, यत्स्वतो रोचते) ।।१५१६ ।। 
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सर्वैः कारितवान्‌ प्रभुः परिचयं पस्य चेतत्परं 
(सङ्केतात्पदमर्थमिष्यति) पुरीगोडीयभक्तेः समम्‌ । 
रामानन्दकरायभौमसुधियो द्वावेव चास्तां कवी, 
रूपस्याऽऽप्य बभूवतुः परिचयं प्रीतौ परं तावुभौ ।।१५१७।। 


एतत्कवितां च श्रोतुं प्रभुगोरम्‌। 

तु प्रार्थयतो ऽमू काव्यात्मरसज्ञौ ।॥।१५१८।। 
एकस्मिन्‌ दिवसे प्रभुः सहृदयः सङ्गे विधाया ऽऽत्मनो 
रामानन्दकसार्वभोमसुधियौ दामोदरं चेतरान्‌ । 
भक्ताञ्छ्रोतुमथा ऽऽगतः प्रियहरिस्थानं च ते नाटके 
श्रीरुपस्य, तथा ऽऽसिते च निखिले रूपं जगाद प्रभुः- ।।१५१६ ।। 


“एताज्छ्ावय ख्प । त्वं स्वं नारककाव्यम्‌। 
मर्मज्ञाश्च रसज्ञाः सर्वेऽमी कवयश्च" । १५२० ॥। 


श्ुत्यवेयदथ अपाभरवशात्पश्यन्नभूत्कष्मां प्रति 

श्रीखपो, नहि निस्ससार मुखतस्तस्यैकशब्दो ऽपि, तत्‌। 
स्नेहेनातिशयेन सार्थमवदद्‌ गौरप्रभुर््वाह ! जी ! 

जातं शोभनमेत,द्र कवितां श्रोतुं तवाऽऽप्ता वयम्‌- ।।१५२१।। 


किन्तु त्वं पसे, जपाविषयिणी वार्ताऽस्ति केवा, ऽवना- 

वेवेदं कविताफलन्तु, रसिका ऽग्रे श्रावणीया हि सा। 
आमाज्छावय, साम्प्रतं तु कुरु मा संकोच,माः ! पश्य, हेऽ- 
सौ रायो रसमर्मविन्ननु महान्‌ (काव्ये रसो मार्मिकः) ।।१५२२।। 


तु प्रगृद्या ऽऽगताः। भद्रमेतं वयम्‌” ।।१५२३।। 


“आम्‌, जी! ्रावय' साम्प्रतं कथयते रायो “न कर्मेवमाः । 
स्थाने तु जपणेन सेत्स्यति, पुरा तु ब्रूहि रूपा ऽऽत्मनः। 
श्रीमन्नाटकनाम, तर्हिं विषयं, तत्तस्य गात्वा क्वचि- 
त्क्वाचित्कस्थलकं निशामय (रसः स्थालीपुलाकात्मना) ।।१५२४।। 


एतस्मिन्नपि मौनमेव तु कवी रूपोऽवस,त्॑त्स्वयं 
गोरेणोक्त'मसौ विदग्थललितश्रीमाधवे नाटके । 

देऽलेखी.त्तु विदग्धमाथवपदे लीला व्रजस्याङित्किते- 

तेन दारवतीगता च ष गोपतेः ।।१५२५।। 





























अस्मादेव तथा वृणोतु, भवतां पद्यं मया शआ्रावितं- 

यत्पद्यं कृतवान्‌ रथस्य पुरतो नृत्यं तथा कर्वतः। 

बृद्धूवा भावमयं तु मे, सुमनसः! शृण्वन्तु किञ्चित्त्वतः 
किञ्चिन्नाटकतः (सिनोति कविताभावः कविद्धारतः) ।।१५२६ ।। 


रायः प्रेमपुरस्सरं कथयते ऽल्पं भर्त्सनायाः स्वरे 
"किं जी! साम्प्रतमाः! शृणोषि न कथं?, पश्य, प्रभुश्चापि भोः |। 
ब्रूते, शासनमाः ! प्रभोर्न मनुषे ?, च्याम्‌, पूर्वतः श्रावय 
श्लोक त्वन्तु विदग्धमाधवगतं चेतःप्रियं मङ्गलम्‌ ।।१५२७ ।। 
नान्दीमुखेन प्रथमं यदुक्तं 
पद्यं प्रसङ्गे भगवत््रणामे । 
तदेव नः श्रावय साधु खूप ! 
(प्रसन्नताश्रीः श्रवणेन साधोः) ।१५२८।। 


निशम्य चेयदेव तच्छनैः शनैः पपाठ सः। 
विदग्धमाधवात्कृतं स्वकेन पद्यमङ्गलम्‌ ।।१५२६।। 
६६. तृष्णां हरतु प्रियतमलीला ऽनुपमरसश्रीखण्डम्‌ । 
श्रीखण्डं दधिमधुमिष्टेलाकेसरकर्पूरादेः 
मिश्रणमिह जनयत्यास्वादं पानकमिव रसनायाः । 
चञ्वलचेतोरसनात्ष्णातुप्तिकृते श्रीखण्डम्‌ 
श्रीराधानुग्रहमिलितप्रियहरिलीलारतिरसनम्‌ । । 


कुर्वन्नस्ति तु "वाह! वाह !* निखिलः श्रुत्यैव चेकस्वरा- 

त्पद्यं, रूपमुखं जपाभरवशाद्रक्तं हि जातं महत्‌ । 

पश्यन्नस्ति स च त्वधः, कथयते रायोऽत्र “भो ! रपजी । 
संकोचं द्यथिकं भवांस्तु कुरुते (संकोचनं मार्दवात्‌) ।।१५३०।। 


तद्‌, गृट्णातु, करोमि नो तव कवे ! काव्यस्य संकोचिनः 
शंसामेव, तु वन्दना भगवतो जातेयमच्छ, पुनः। 

योऽस्ति श्रीभगवत्स्वरूपकगुरूर्यश्चैकमात्रं सता- 

मिष्टः सेव्यतमस्तथाहि, भगवच्छरीवन्दनानन्तरम्‌-।।१५३१।। 
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तदुवन्दनकृतौ यत्किञ्चन भवान्‌ । 
ऊचे, तदपि वै भोः ! श्रावय कवे !* ।।१५३२।। 


रूपः संकुचितोऽधिकोऽपि च ततः श्रुत्वेद,मगरे प्रभोः 
श्लोकस्याधिकमाकुलो ऽस्ति पठने तस्यैव सम्बन्धिनः। 
श्रीरुप,स्तु तथापि रायकमहाभागाग्रडात्संकुचन्‌ 

सोऽपाटीच्च शनैः शनैः-(सहदयव्रीडा स्वभावात्सतः) ।।१५३३ ।। 


हृदये शुष्के ऽनन्तरसः श्रीशचीनन्दनः स्प्रतु । 
सुवर्णकुसमां पृथ्वीं चिनुते शूरः सूरिः भ्रमिकः 

बलतो मतितः श्रमतः, परमिह भावफलं कि सुहृदाम्‌ ?। 
कलिविकराले काले करुणाकारः श्रीदरिगौरः 

सर्वेषां कृत्वा प्रकटितवान्‌ हरिकीर्तनरसमपरम्‌। । ` 


गौरोक्तिः श्रुत एव चात्र (भगवाञ्जानीत, राजव्रजो 

नैतान्‌ दण्डयते कवीन्‌ कथमहो ! कुर्वन्‌ प्रशंसामसौ । 
कस्याप्यध्वनि जायते, तु करुते द्याकाशपातालमा- 

श्चैक, को भविता परो ऽधिकमतो ऽत्रा ऽसत्यभाषी क्षितौ ?।।१५३४।। 





श्लोके त्विह मयदिोल्लङ्घनमेव । 
चक्रे ऽतिशयोक्तेः - (रन्या कविसृष्टिः) ।।१५३५।। 


रायस्त्वाड “महाप्रभो । परमिदं बोद्धुं तथा शक्नुमो 
लोकेऽस्मिन्‌ वयमेव चानुभविनः, श्लोके यथार्थं पुनः। 
अस्मिन्नेव सुवर्णनं तु विहितं, शक्नोति सर्वः कवि- 

नैवं कृत्निमतावियुक्तगुणवच्छूलोकस्य निष्पादने ।। १५३६ ।। 
उक्त्येयच्च विदग्धमाधवगतं शुश्राव रायः स्थलं 
बस्वन्यतत्वपि, भूरि भूरि कृतवांस्तत्काव्यशंसां हदा । 

श्रुत्वा चा,ञथ विदग्धमाधवकृतौी रायः श्रुतायां जगौ- 

(प्रेमी प्रेमपरप्रसङ्गविषयात्किं कर्हिचित्तुप्यति ?) ।। १५३७ ।। 


“च स्वस्यापरनाटकस्य ललितश्रीमाधवस्यात्मना- 
मेषां स्वादयतु प्रियं मधुरता ऽऽदर्शं समेषामपि। 
भक्तानां समुपस्थितप्रभुहृदा,माम्‌, पूर्वतो मङ्गलं 
तस्यापि प्रगृणातु पद्य"-(मभितः श्रव्यं सतां मङ्गलम्‌) ।।१५८३८।। 
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श्रुत्वेदं पठति स्म श्रीरूपः पुनरेषः। 
तेनैव ध्वनिना च श्लोकं नाटककर्ता।। १५३६ ।। 


निदिशति राकापतिशशिकिरणो मुकुन्दकीर्तिप्रकृतिम्‌ । 
हरिरविविरडे तमसः प्रसरे तत्कृतिकीर्तिच्छाया 
उदयति शिशिरामृतकरबिम्बः क्षणदः क्षणदासुभगः। 
सुह्च्चकोरो नन्दति यस्मिन्‌ कोककमलखलखेदः 
कस्य मलं कमलं जलगरलं, जीवनमस्तु स्वच्छम्‌ 
रवितनयाजनजीवनशोधकयशःशशिनि हमताम्‌ ।। 


धन्यं धन्यमहो ! निमायिनि तथाऽस्ते साधु-साधु-ध्वना- 

वूचे रायमहाशयो “भगवतः पश्चाच्छियस्तु स्तुतेः। 
इष्टश्रीगुरुदेवसंस्तुतिगतः श्लोको ऽस्तु यस्तं त्वपि 
द्यस्माज्छरावय (साधु साधु भगवदूबोधो गुरोरध्वना) ।।१५४०।। 


तस्य श्रुतेः सर्वसमस्थिताना- 

मिह प्रमोदस्त्वधिकः प्रियाणाम्‌ । 

भविष्यति, च्यान्तु निशामय त्वंः 

(शृणोति साधु, श्रुतिरत्र धन्या) ।। १५४१ ।। 


रूपः कविरया ऽपश्यन्‌ प्रभुमुखम्‌। 
मन्दं पठति वै मन्दं सहदयः- ।। १५४२ ।। 


रसनिधिरमतांशुः श्रीगौरः। 

उत्पत्तिं लभते लयमयते प्राणी सततं भूमौ 
कश्चिन्मनुजो महानुभावो ऽसामान्यस्थितिमिष्यति। 
शचीनन्दनो निमायिगौरोऽमलसरलस्वाचरणेः 
शशिकिरणैरिव लोकोषधिरसमपूपुरत्कीर्तनतः।। 


ईषत्कृत्निमकोपभावविरवे श्लोकेऽत्र चैव श्रुते 

चैतन्यप्रभुराह “खपकविरन्यत्काव्यमेषो ऽकरोत्‌। 

सम्पूर्णं बहु सुन्दरन्तु, सुहृदो ऽस्या ऽमूल्यरत्नोपमाः 

श्लोकाः सन्ति हि सर्व एव (कविता भावं व्यनक्त्यात्मनः)।। १५४३।। 
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परन्तु जाने न किमेष बुद्धूवा 

युयोज पद्ये ऽतिशयोक्तिपू्णे । 

देऽथेकमेते मणिषु स्फुटं वे 

काचांशतुल्ये" (कविराः! स्वतन्त्रः) ।। १५४४ ।। 


अस्मिन्‌ भक्तजनो“ऽयमेव' गदति, “श्लोकस्तु चैकस्वरे 
“सर्वश्रेष्ठतया प्रतीतिमगमतत्वस्माकःममरैव तु । 

ऊचे रायमहाशयः सहृदयः कर्तुं समाप्तं वचो”ऽ- 

च्छं, भद्रा। जहतु प्रसङ्गमिममा! -(जग्येऽखिले चर्वणम्‌) ।।१५४५।। 


कुर्वन्तु काव्यस्य तथा ऽधुना अगर 

माधुर्यपानं, कविखूप ! बाढम्‌ । 

अस्यापि भोः ! श्रावय नाटकस्य 

स्यलं पठित्वा ननु भावपूर्णम्‌,' ।। ५५४६ ।। 


श्रुत्यवेयदथ स्वरेण महता ऽन्यान्यस्थलं श्रावयन्‌ 

श्रीरूपो ऽस्ति च नाटकस्य, सुहृदो भक्ता रसस्याखिलाः। 
मर्मज्ञा ननु भूरि भूरि विनुतिं भावप्रियाश्चक्रिरे 

तत्काव्यस्य तु भक्तिभावसरितो (भावाग्रहा भावुकाः) ।।१५४७ ।। 


आलिङ्ग्य प्रभुरन्ते प्रेम्णा च प्रियरूपम्‌ । 
धृत्वा भक्तजनं स्वं स्थानं सम्प्रति यातः।। १९८४८ ।। 


सर्वाणीह रथोत्सवस्य च चतुर्मासस्य भक्तेः सहे- 

वं पर्वाणि च पूर्ववन्ननु महान्‌ स्थाने समारोहतः। 

सम्मान्या ऽऽश्विनमासके दशहरापश्चात्स्वभक्तान्‌ प्रभु- 
गौराङ्गो विससर्ज गोडधरणीं (स्थायिस्थितिः स्वस्थले) ।।१५४६ ।। 


चक्रे ऽसौ (प्रतिवर्षमच्र) सुमना नित्यप्रभोराग्रहं 

(पुरयां नाऽऽगमनस्य) सम्प्रति पुनर्नेदं प्रभुप्रेमतः। 

स्वीचक्रे स परं, च गौडधरणीं भक्ता निवृत्तास्तथा 

सर्वे, तु प्रभुसन्निधौ कतिपयं तस्थी च ख्पो दिनम्‌ ।।१५५८०।। 


गत्वा ऽन्ते तु तथाऽल्पकालपरमा ! वासाय चाज्ञां ददौ 
श्रीवृन्दावनमेव तस्य सुमना गौरो, निमायिप्रभोः- । 
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आदेशं सुहृदो विधाय स शिरोधार्यं च गोडाध्वना 
सज्जो ऽभूद्‌ व्रजयान-(माप्तगुरुकादेशाक्षरं वेदवाक्‌) ।।१५५१ ।। 


अस्या ऽऽसीत्प्रभुणेष एव सुहृदा तेना ऽन्तिमः सङ्गमो, 

गत्वेतः कविरेष चान्तसमयं यावत्तु संकीर्तनम्‌ । 

श्रीकृष्णस्य निमायिनो हि विदधद्‌ वृन्दावनस्थेव कौ 

पूतायां न्यवसनू-(निमायिविषयप्राप्िर्निमाय्यात्मनः) । 1१५५२ ।। 


त्यक्त्वा ऽसौ परमां व्रजस्य धरणीं पूतां हि चैकक्षपा- 
हेतोर्नापि बह्िर््रजात्तु गतवान्‌, यानक्षणे श्रीप्रभुः। 

परेम्णा ऽऽलिङ्गनमस्य चाऽथ कृतवा,नाज्ञां तु भक्त्यर्थक- 
ग्रन्थानां रचनस्य चादित (बुधो भावप्रसारं क्रियात्‌) ।। ५१५५३ ।। 


आज्ञामेष निमायिनो निजशिरोधार्यां विधाय प्रभोः 
सम्पूर्णं गुणगान एव भगवत्कृष्णस्य कालं निजम्‌ । 
स्थाने यापितवां,श्च गौोडविषये सम्पत्तिरासीद्‌ धनं 
किञ्चित्त्वस्य, कुटुम्बलोकनिवहे तदूवण्टनायोचितम्‌- ।।१५५४।। 


गीडेऽप्यमुष्य गमनं त्वनिवार्यमासीत्‌, 
तत्प्रस्थितो ऽयमगमत्प्रभुतस्तु गोडम्‌ । 

तस्थावयं च धनवण्टनकाय तत्न 

प्रायो निमायिद्दयो ननु वर्षमेकम्‌ । । १५५५ ।। 
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नीलाचले श्रीसनातनः 


सुकृती लभते महदनुरागम्‌ । 

सम्बन्धिनि ममतास्नेादिर्लोके लोकप्रकृतिः 
सामान्ये ऽसामान्ये ऽप्ययुते ऽलोकस्नेहो महताम्‌ । 
रात्रो रुपसनातनयोः प्रभुनिष्ठा तत्संस्कारः 
लब्धः परमो गौरस्नेहः किन्तु सनातनकृतिना ।। 


श्रीखपस्तु धनप्रबन्धनकृते ऽस्थाद्‌ गौडदेशे, ऽधुना 

भ्रातुः श्रीलसनातनस्य च समाचारोऽस्य तु ज्ञायताम्‌ । 
कृत्वा हस्तगतं तथाहि मथुरामाहात्म्यमेषो ऽकरोत्‌ 

तदुद्धारा व्रजमण्डले रमणकं तीर्थेऽखिले रसना ।।१५५६।। 





पश्चात्तु भ्रमणस्य सङ्गमकृते भ्रात्रा निजेना ऽभवत्‌ 

तस्येच्छा प्रभुदर्शनस्य, च निजभ्रात्रोः समाचारकम्‌। 

ज्ञातुं स व्रजतश्चचाल सुमना नीलाचलं, साम्प्रतं 

गन्तव्यं तु न तस्य गौडविषये- (ऽगम्या कदाचित्स्वभूः) ।।१५५७ ।। 


दत्वाऽप्तो वचनं यतोऽस्य वचसोऽद्धा जेलरं प्रत्यसा,- 
वस्मादेष भवन्‌ प्रयागविषयात्कार्शी पुरीमेव तु। 

मार्गेण प्रति दुर्गमेण चलितो टस्य, राजाध्वना 

नो यात्राकरणं च्यबोधि निखिलैर्गम्येन तेनोचितम्‌।। १५५८ ।। 


अस्मादेष पथो वनस्य पथिको घोरस्य वै कण्टका- 

कीर्णस्य त्वभव.तत्थाऽस्य निखिले काये ऽभवद्‌ भीषणा । 
खर्जर्जारविषाक्तवायुलगनान्मार्गे वनस्या,पि सा 

पक्वाऽभू,च्च ततस्तु पूयमसरत्‌ (पाको व्रणस्य ध्रुवम्‌) ।। १५५६ ।। 


आप्तस्त्वेष यथा तथा प्रभुपुरीं, तिष्ठेत्क्व पुर्यामसा- ?, 
वायातो न पुरा कदापि, सुहृदो ऽस्यासीदियत्तु श्रुतम्‌- । 

एव क्वापि तु मन्दिरस्य निकटे गौरप्रभुस्तिष्ठति 

(स्थाने यत्नविशेषतः सुमनसो च्यत्येति कालो यतेः) ।।१५६०।। 
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आत्मानं यवनस्य न स्म मनुते संसर्गिताकारणा- 

देवेष त्वधिकारिणं प्रगमने श्रीमन्दिरस्यान्तिके । 

अस्मादेष महात्मदासहरिकस्थानं च पृच्छस्तथा 

पृच्छंस्तत्र जगाम (साधुमिलनं सङ्गच्छते साधुषु) ।। १५६१ ।। 


दृष्ट्यैवेममहो ! हरिर्विकसितो दासस्तथा ऽभ्यर्चनं 

चक्रे ऽमुष्य यथोचितं, बहु भवन्नासीत््रभोर्दर्शने । 

उत्कः श्रीलसनातन,स्तु विवशः श्रीमन्दिरस्यान्तिके 

नो यानस्य कृते (सतो विवशता मर्यादया द्यात्मनः) ।।१५६२।। 


अस्योचे हरिदासजी सुमनसो धर्यं तदा बन्धयन्‌ 

“मा ऽभूत्साम्प्रतमाकुलो ननु भवान्‌, गौरप्रभूर्नित्यशः। 

आयातीह, तथा ऽधुना स भविता ऽऽयानेवः तत्कालमा- 

स्तं दावेव निमायिनं ददृशतुः- (साधोः सदर्थः क्षणात्‌) ।। १५६३।। 


आयान्तं हरिनामकीर्तनमहो । कुर्वन्तमन्र प्रभुं 

दूरात्सम्प्रति दृष्ट एव सुहदि, स्थाने परत्र स्थितः। 

भूमो श्रीलसनातनश्च लुठितः कुर्वन्‌ प्रणामं च्यभू- 

त्साष्टाङ्गं, हरिदासजी कथयते - (सङ्कंतको मध्यमः) ।।१५६४।। 
“कर्वन्नस्ति सनातनः सहृदयः साष्टाङ्गमन्र प्रभो ! 

“स्थाने ऽ क्व सनातनःश्च कथयन्नेतन्निमायी दतम्‌ । 
धावन्नस्ति सनातनस्य सुमनाः कर्तुं तथालिङ्गनं, 

दृष्ट्वा किन्तु सनातनो निजदिशं च्यायान्तमेष प्रभुम्‌- ।। १५६५।। 


उत्थाय द्रुतमद्रवत्परदिशि स्थाने ब्रुवाणस्तथा 

वाण्या कातरया प्रभो ! प्रथमतो नीचस्तथेवाधमः। 

संसर्गी यवनस्य चास्मि, सुमनस्तत्रापि सम्पूर्णके 

मत्काये द्युदिता ऽस्ति खर्जुरधुना, स्पर्शं न कु्यन्मिम'।। १५६६ ।। 


आसीत्किन्तु कदा प्रभुः श्रवणकृ.च्छीपघ्रं प्रथाव्यैष तं 

जग्राहाथ सनातनं तु बलतः, कुर्व स्तथालिङ्गनम्‌ । 

गाढं तस्य जगाद 'साम्प्रतमहो । जातः कृतार्थस्त्वहं- 
(संसारेऽत्र कृतार्थता नृवपुषां सदुव्यक्तिसंयोगतः) ।।१५६७ ।। 
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सौगन्ध्यं सुषमं सनातनतनोर्घरत्वा च लोको ममाऽ- 

न्यो लोकस्त्वधुना च्युभो शुशुधतु"श्चक्रे ऽनुभूतिं प्रभुः । 

एकस्या ऽवितथं सनातनतनोः खर्जोस्तु दिव्यात्मनः 

सोगन्ध्यस्य (सुगन्धभावमनसः सौगन्ध्यमेवा ऽभितः) ।।१५६२८ ।। 
किङ्कर्तव्यविमूढतां ननु गतः संकोचहेतोः प्रभु- 

प्रेम्णि श्रीलसनातनः, सुमनसो ऽपारानुकम्पाभरात्‌ । 
आक्रान्तोऽथ महाप्रभोः स विवशो भूत्वा ऽवनीसम्मुखं 
पश्यन्नस्ति (परत्वभावरहिताऽन्यप्रेमता ऽऽ त्मीयता) ।।१५६६ ।। 


आसीदहैतुककृपानुभवात्तदीयं 

चित्तं द्रव,त्परिणमच्च तदम्बु दृग्भ्याम्‌ । 

निस्स॒त्य चार्व्रमकरोत्प्रभुगौरसाधोः 

काषायवस्त्र-(मिह कोऽपि रसः प्रभावः) ।। १५७० ।। 


तत्रैव प्रभुरासितः सहदयश्चाल्पक्षणानन्तरं 

द्येकस्मिंस्तु तथासने, हरिरपि क्षित्यां, कृताधःशिराः। 
संविष्टौ च सनातनो, स्यथ शनैख्चे निमायी शने- 

रूपस्या ऽऽगमनस्य तेन मिलनादेः पूर्णवृत्तं प्रभुः ।। १५७१ ।। 


अस्मिन्नेव महाप्रभुः कथयते ऽनूपस्य चापि क्रमे 
वृत्तान्तं परलोकयानममना, वृत्तं निशम्यात्मनः। 
भ्रातुः स्वर्गमनस्य, निस्पृहहृदः साधोरपि क्षोभते 
स्थाने श्रीलसनातनस्य हदयं-(साधुस्त्वतिस्नेहवान्‌) । १५७२ ।। 


स्वाश्रूणां प्रभुराः ! प्रवाहमभवद्रोद्धुं स न, त्रीप्रभो- 
रास्ये ऽब्जेऽपि विषण्णतामयदशा द्यल्पं प्रतीता ऽभवत्‌ । 
ऊचे गदुगदकस्वरेण सुमना गौरः शनैर्यै शनै- 


“स्त्वदुभ्राताऽथिगता सनातन! भवेऽस्मिन्‌ साधुवत्सद्‌गतिः।। १५७३।। 


लोके भागवतात्मनां स परमानन्दानुभूतिं परं 

कुर्वाणो भविता, ऽत्र कावतिशयः सौभाग्यशाली ततः। 

कः शक्तो भवितुं तु, यो ननु तनुत्यागस्य पूर्वं गृह- 

दारं स्वं विजहौ (हि गेहममता लोकेषु देहाधिका) ।। १५७४॥।। 
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तीर्थस्य व्रजमण्डलस्य कृतवान्‌ सर्वस्य यात्रां यथा- 

युक्तं, चान्तिमिकक्षणे गुरुसमज्येष्टस्वबन्थोस्तथा । 

श्रीरपस्य निमायिभागवत-नुः क्रोडे तु धृत्वा शिरो 

देहं नश्वरमत्यजद्‌ भगवतीगङ््गातटे पावने ।। १५७५ ।। 


वेकुण्ठलोकवसतिञ्च तथाऽऽप, शोकः 

कार्यस्त्वया न भुवि भाग्यवतोऽथ तस्य । 
इन्द्रादिदेवनिवदये ऽपि कृते तु मृत्यो- 

रेवंविधस्य ननु तुष्यति' (मृत्युरन्तः) ।। १५७६ ।। 


ऊचे श्रीलसनातनो भृतगलो वाष्पं मृजन्‌ हे प्रभो । 

नाहं देहकृते ऽत्र रोदिमि महाभागस्य तस्या ऽधुना । 

नित्यः सोऽस्ति तु, शाश्वते ननु गतो धाम्नि स्वसेव्यर्षिसत्‌- 
सीतारामपदाञ्रितो ऽथ विहितः स्थाने ऽभविष्यत््षणात्‌- ।।१५७७ ।। 


शोचामि किन्तु वचसो ऽस्य - तथान्तकाले 

तदुदर्शनं प्रभुरभूवमहं न कर्तुम्‌ । 

चयेतन्य ! तन्निथनकालिकदर्शनाद्धे ऽ- 

भाग्यो ऽभवं जगति वञ्चित एव गौर 1 ।। १५७८ ।। 


गोराड्न्गः करुणोक्तावूचे“ऽभाषत खूपः- 

तन्निष्ठा ऽदुभुतमासीत्काले सोऽन्तिमके तु। 
सीतारामपदाब्नं ध्यायन्‌ देहममुञ्चत्‌ 

त्वानन्देन समेतः कश्चिन्मुञ्चति देहम्‌” ।। १५७६ ।। 


पश्चात्तापरवे सनातनसुहत्मरोचे “वदेयं प्रभो! 

तन्निष्ठां पुरतस्तु किन्नु भवतो, भ्राता कनिष्ठः स नौ। 
आसीत्कौ कथने तु, किन्त्वतिशयो स्यासीद्‌ ढयोरावयो- 
निष्ठाया- (मिह केवलं भगवती निष्ठा भुवस्तारणी) ।।१५८० | 


निष्ठा तत्सदुशी न कूत्रचिदपि व्यक्तौ मयाऽद्यावधिं 

दृष्टा, साम्प्रतमावयोस्तु भुवने निष्ठैव कि, तत्पुरः- । 

नौ निष्ठा तु नतुल्यमेव, स सदा सङ्गे ऽभवन्नौ दयोः, 
श्रीमद्भागवर्तीं कथां स्म शृणुमः संमिल्य चेव जयः।। १५८१।। 
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आसीत्तस्येष्टः श्रीः। सीतारामो देवः ।। १५८२ ।। 


आवामेकदिने परीक्षणकृते ऽवोचाव “हे ऽनूप!” तं 
““मेधाविंस्त्वमसि स्वयं सहृदयः, श्रीरामचन्द्रस्य तु। 

लीलानां तुलया ऽधिका मधुरता श्रीकृष्णचन्दरस्य वै 
लीलास्वस्ति (समस्तहन्मधुरता वृन्दापतेर्लीलया) ।। १५८३ ।। 


तत्‌ त्वं श्रीप्रभुकृष्णमेव कुरुषे स्वोपास्यदेवं न किं ?, 

द्येतेन जय एव चात्र सहजा भूत्वा तथोपासकाः। 

श्रीकृष्णस्य विहारिणस्तु सहिता भक्तिं कथाकीर्तनं 

कूर्वन्तो भविता स्म""-(आः! सहितताऽल्पा सोदराणां कलौ) ।।१५८४।। 


सो ऽनूपः कुरुते स्म चादरमथाऽत्यन्तं दयोरावयो,- 

वक्रोक्त्या च कदापि न व्यपदिशद्‌ वार्तां तु ना,वीदुशम्‌। 
स्वीचक्रे कथनं स नौ, कथितर्वो“^ल्लोके भवन्तावुभौ 

स्तो माता च पिताऽत्र शिक्षकगुरुश्च ्रातरावेव मे- ।।१५८५।। 


यादृङ्‌ मे कथयिष्यतो ननु तथा कर्तेव, कृष्णप्रभो- 

मन्स्यैव विहारिणः परदिने दीक्षां, ददातां ममः । 
उक्त्वेयच्छयनाय सोऽथ गतवान्‌, स्पष्टं ततो लक्षितं 
चावाभ्यां-स समस्तरातरिमभव“दा हेतिः कूर्वच्‌ हदा- ।।१५२८६ ।। 


रात्री नैकमपि क्षणं स शयितः, प्रातस्तथागत्य ना- 

वूचे “किं करवाण्यहं, सुमनसौ .! श्रीरामचन््प्रभोः। 

पादान्ने ऽर्पितमस्ति मस्तकमिदन्तु भ्रातरौ । हे ! मयाऽ- 
नूपेना-(्पितवस्तुनो भवति किं प्रत्यर्पणं तूचितम्‌ ?) ।।१५८७।। 


रात्रौ यद्यपि चेष्टितं बहु मया, प्रत्याददान्यर्पितं 

भूयस्तन्ननु मस्तक, मम परं तत्साहसरं ना ऽभवत्‌ । 

हातुं देहमिमं क्षमो ऽस्मि मुदितापूर्वं, न कौ शक्यते 

हातुं किन्तु मया विदेहतनयाश्रीराघवोपासना ।। १९८८८ ।। 


आश्चर्यं परमं बभूव सुमना ! निष्ठां तथेकान्तिकीं 

दृष्ट्वा तस्य तथावयोर्निजगतां निष्ठामकार्ष्वा ऽथ धिक्‌ । 

मदुभ्राता भुवि सत्यमेव सहजो ऽनूपो ऽमवत्तत्मभो- 

(ऽलङ्कारो ऽलमनन्वयस्त्वनुपमो, ऽनूपो जनैरुच्यते) ।।१५८६ ।। 
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त्वस्य दातुं क्षमा । नोपमा केनचित्‌" ।। १५६० ।। 


नामा ऽस्यैवः महाप्रभुः कथितवाशन्निष्ठा यथार्था त्व,हं 
द्येवंतुल्यमुवाद वाक्यमुचितं श्रीराघवोपासकम्‌ । 

एततत्वेव मुरारिगुप्तमपि, मे दत्तं निमाय्यात्मना 
तेनाप्युत्तरमेतदेव (सुमनोनिष्ठा ऽमरत्वार्थदा) ।। १५६१ ।। 


एवं त्वध्वनि सेव्यसेवकदशा भव्या दृढैकान्तिकी 

च, प्राप्तेऽ विलोभने विचलिता या स्यान्न कंस्मिन्नपि। 
संसारे भविता तदैव भगवत्प्रेमोपलब्थिः सतीः 

(प्रेम्गेव व्यवहारजात.मपरं प्रेम प्रभोरस्ति तु) ।। १५६२ ।। 


एवं श्रलसनातनेन विदधद्‌ वार्तां बभूव प्रभु- 

श्चेतन्यो बहुकाल,मन्तसमये तत्रैव दत्वाऽस्य च। 

अदेशं हरिपाश्वमेव वसतेर्यातो भवान्‌ स्वं ^स्थलं, 

गोविन्देन महाप्रसादमुभयोरेव प्रभोः प्राहिणोत्‌ ।। १५६३ ।। 


एवं श्रीहरिदाससन्निधौ पुयमिव सनातनो ऽवसत्‌। 
आयाति स्म महाप्रभुः परं नित्यं द्रष्टुमुभो निमायिनौ ।।१५६४ ।। 
प्रायः श्रीलसनातनो ननु तथा ऽऽप्तश्चैत्रमासे पुरीं, 


दूरादेव स मन्दिरध्वजमहो ऽनंसी,न्न गत्वा तथा । 
अन्तर्मन्दिरमन्र दर्शनकृते, भोक्तव्य एवा यते 


श्रष्ठश्रेष्ठतमैर्महात्मभिरपि क्षेचरस्य भोगः क्षितौ ।। १५६५ ।। 


यातो न सम्प्रति निमायिसनातनस्य 

त्रासप्रदो ननु खसो, ऽखिलविग्रहेऽस्य । 

कण्डूयतेर्वरवरो ऽभवदा | व्रणो यै, 

तेभ्यो निरन्तरमभूच्च सरस्तु पूयः ।। १५६६ ।। 
ज्येष्टः सम्प्रति मासको ऽस्ति, सुमना गौरः पुरीतश्चतुः- 
पञ्चक्रोशपरं यमेश्वरपदे यातो ऽस्ति टोटास्थले। 
भिक्षार्थं सुमनाः सनातनमपि स्थाने स तत्रैव तं 
मध्याहे परमाजुहाव (समये प्रेमी जहाति प्रियम्‌?) ।। १५६७ ।। 


गन्तुं तत्र यमेश्वरं समभवन्मार्गदयं - द्यध्वना 
सिंहद्धारदिशा ध्वना प्रगमनं त्वेको ऽञ्जसा, चापरः। 
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मार्गस्तत्र ~ यमेश्वरो ऽब्थिपुलिनेनापि प्रयातुं क्षमो 
(गन्तव्यस्य कृते लघोरपि लघु दे पद्धती कौ सदा) । 1१५६८ ।। 


ज्येष्ठस्य प्रखरातपेन जलधेस्तीरस्य रेणुर्ज्वल- 
न्नासी,त्त् चणो ऽतो ननु यदि कषिप्यात्तदाहि क्षणात्‌ । 
भृष्ट्वाऽसौ विकसे.त्तु मानवकथा का, तत्र रेणौ पुन- 
्मध्याहे सरणे क्षणे पशुरपि स्थाने हि दोलायते ।। १५६€ ।। 
किन्तु श्रीलसनातनो ननु यदा शुश्राव- मामाद्वयद्‌ 
गोर, स्तर्हि स एव नग्नचरणः कुर्वन्‌ स्वभाग्यस्तुतिम्‌। 
तेनैव ज्वलबालुकामयपथेन श्रीप्रभोः सन्निधा- 
वाप्तो, दुःखमहो! सुखं व्यवहतौ देहन्तु शीतोष्मणोः- । ।१६०० ।। 
व्याप्नोति चैव, पदयोस्तु सनातनस्य 
स्फोटा बभूवुरमिता ननु दीर्घदीर्घाः। 
दृष्ट्वैव तं प्रभुरुवाद “पथा तु केना ऽऽ- 
यातो ऽस्यरे ! त्वमियति प्रखरातपेऽस्मिन्‌?।1१६०१।। 


सारल्येन समं जगाद ‹हेऽस्म्याप्तः' श्रीलसनातनः प्रभो! । 
मार्गेणैव तटस्य चाम्बुधेः (पृथ्वी च्यम्बुधिमथ्यनौमयी) ।।१६०२ ।। 
पश्यंस्तत्पदयोः प्रभुः कथयति स्फोटां.स्तु पश्याऽधुना 

हे ! नग्नेन सनातनोष्णसिकतामध्ये पदा ऽभ्यागतेः। 
स्फोटास्तूत्पतितास्त्वदीयपदयो,राप्तो नहि त्वं कथं 
सिंहद्वारपथेन ?” (मुख्यपथतोऽचौराः सरन्ति क्षितौ) ।।१६०३।। 


देन्येना ऽऽह सनातनः सह “जगन्नाथप्रभुश्रीपतेः 
सिंहदारपथेन सेवकजनस्तदुदर्शनार्थव्रजः। 

आयान्‌ यांश्च निरन्तरं भवति भोः।, स्पर्शः कदाचित्त्ुटे- 
स्तैः स्यात्तर्ट्यहमेव गोर! भविता पापस्य भागी प्रभो! ।। १६०४।। 


त्वेतद्‌ भीतेः सिहद्यारात्‌ । नायातो ऽहं (सद्भीः पापात्‌) ।। १६०९५॥। 


मर्यादां ननु दीनतां सरलतामस्थेवमालोक्य च 

प्रीतो ऽत्यन्तमभूतप्रभुर्मनसि वै गौरो मनस्येवं सः। 
 गाढलिङ्गनमस्य चाऽथ बलतः कुर्वन्‌ बभाषे यति- 

“स्त्वं धन्योऽसि सनातन! (स्वगुणतो धन्यायते मानवः) ।।१६०६ ।। 
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सत्यं वैष्णवतारहस्यमवबुधः स्थाने त्वमेव, स्वयं 

कौचिद्यद्यपि कौ कृते तव तथा न स्तो निषेधो विधिः। 

एवं त्वं व्यवहारमच्र कुरुषे भूयोऽपि लोकस्थितेः 

(सर्वश्रेष्ठमिदं) कृते, (स्थितिभरः कौ केवलं मानवे) ।।१६०७।। 


कुयत््किं नहि मानवो ऽत्र कियतीमय्युन्नतिं संसृतौ 

कामं, तेन तथापि कार्यमथ न स्थित्यास्तथोल्लङ्घनम्‌ । 
यल्लोके स्थितिभव्जनेन भवति द्राग्‌ लोकनिन्दा, तथा 
सल्लोक्रजनिन्दया पतनभीः क्लुप्ता सदा तिष्ठति" ।।१६०८।। 


स्वर्णाभि ननु सुन्दरे सुमनसो देडे निमायिप्रभोः 

पूयः संश्लिषया सनातनतनोर्लग्नस्त्वनेकस्थले । 

दुःखं तेन सनातनस्य सुहृदो ऽपारं बभूवा ऽऽत्मनि- 

(स्वेना उन्यापचये, विवेकिहृदये दुःखानुभूतिः, कृते) ।।१६०६ ।। 


किं कुर्या, सुमनाः प्रभुस्तु मम नो कृत्वा विना ऽऽलिङ्गनं 
गौरो रुध्यत एव, सम्प्रति ततो द्येतद्‌ वपुर्भीषणम्‌। 
रक्षित्वा ऽत्र करिष्यते जगति कि, सञ्जातमेव प्रभोः 
पुर्यामिजर तु दर्शनं" स्वमनसि स्थानेऽमुना चिन्तितम्‌- ।।१६१०।। 
“रथस्य यात्रादिवसरे जगन्ना- 
धस्येक्षणं चापि विधाय, पुर्याम्‌ । 
रथस्य तस्येव तथाहि नीचैः 
संपीड्य मर्ताऽस्मि सनातनो ऽहम्‌” ।। १६११ ।। 


संबुद्धः प्रभुणा सनातनमनोभावस्तथा, चैकदा 

सोञत्राऽऽगत्य सनातनेन विदधद्‌ वार्तां सभक्तो ऽभवत्‌ । 
वार्तास्वेव महाप्रभुः कथयते वार्तासु (लाभं परं 

त्वं किं चिन्तितवान्‌? सनातन ! तनुत्यागेन खूपाग्रज!- ।।१६१२ ।। 


लोके मानवदेहिनो ऽस्ति पुरुषस्यार्थोऽन्तिमस्तु प्रभु- 
प्राप्ति,श्चेन्मिलति प्रभूर्ननु तनुत्यागेन, कौ तर्द्यहम्‌ । 

सज्जो ऽस्म्यत्र सहस्रवारममना धृत्वा निमायी तनुं 

तत््यागाय (भवेऽत्र तादृगसतस्त्यागेन भावस्य शम्‌) ।।१६१३ ।। 
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एवं तु त्यजनं तनोर्नरकृते वृत्तिः परं तामसी, 

खिन्नः सन्नरदेहवाञ्जगति यः संसारितापात्तया । 

उदिज्या ऽत्र च हेतुना व्यवहतौ केनापि भूमी तनोः, 
प्राणत्यागमहो! करोति, भवति स्थाने न तत्सदूगतिः।।१६१४।। 


भूयस्तस्य तथाऽऽसुरीप्रकृतिका धार्या तनुर्जायते 

लोके कर्मनिमित्तमत्र, सुमनः ! श्रीकष्णसंकीर्तने । 

एवा ऽउभाति सनातन ! प्रिय ! तनोरद्धोपयागो ऽत्र सत्‌ 
(श्रीकृष्णो ऽखिलकर्षणप्रियतमः, संकीर्तनीयः प्रियः) ।।१६१५ ॥। 


नाम्नो ऽस्ति चिन्तनमथ स्मरणं भवे चेचू- 

चित्ते स्थिरं भगवतस्तु पुनर्दशायाम्‌ । 

कस्यामपीह तनुरस्तु, तनोस्तु चिन्ता 

कार्या विवेकिपुरुषेण न किञ्चनाऽपिः ।। १६१६ ।। 


श्रुत्वा सोऽथ सनातनः प्रभुवचः प्रोचे कृताधःशिरा 
"देहं व्यर्थमथो ऽपवित्रमथ हे ऽमुं रक्षयित्वा प्रभो !। 
कर्तुं वाञ्छति भो ! भवान्‌ किममुना ?, दुःखं परेषां विना 


लाभः कोऽप्यमुनाऽधुना तु भुवने गौराङ्ग । नात्रा ऽऽप्यते"।। १६१७ ।। 


“साधो ! किं तव हानिलाभयुगलेन, त्वं तु देहं निजं 

मद्यं स्यर्पितवानसीह भुवने, दत्तं पदार्थं कथम्‌ । 

प्रत्यावर्त्यं यथाभिलाषमुपयोगं कंर्तुमस्य क्षमः 

कश्चिद्‌ ? (त्तपदार्थकस्वमननं दातुर्हि दानं वृथा) । 1१६१८ ।। 


 अस्योपयोगमहमत्र (तव प्रतीती) 
कुर्यां कमप्यपि, न तेऽस्ति तथाऽधिकारः। 
एतदूविनाशकरणस्य, तु कारणीयं 
कर्मा ऽमुनाऽवनितलेऽत्र महन्महन्मे" ।। १६१६ ।। 


“अदेशकस्य भवतो ननु शक्तिरेव 

द्युल्लङ्घनस्य पुरषे क्व महाप्रभो ऽस्ति ?। 
अदेशमध्वनि यथाऽत्र भवांस्तु कर्ता, 

कर्ताऽस्मि सम्प्रति तदेव" सनातनोक्तिः।। १६२० ।। 
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सनातनं प्रबोध्य तं तथा प्रभूर्निजस्थलम्‌। 
चचाल भक्तसंयुतो (निमायिकर्म बोधनम्‌) ।। १६२१।। 


आत्मोत्सर्गविचारमद्य तु सना-साधुः परित्यक्तवान्‌, 
संकोचस्तु सदा महाप्रभुपरिष्वङ्गस्य हेतोः स्थिरः। 
तस्थौ तस्य, विदूर एव सततं तस्थौ स गोरप्रभोः, 
किन्त्यालिङ्गनमेष तं सहृदयो स्यन्विष्य चक्रे प्रभुः ।।१६२२ ।। 


एतेन व्यथितो यथा ननु सदा तस्थौ स, तर्द्यकदा ऽ- 
वोचत्स स्वमनोव्यथां च जगदानन्द समीपे प्रभोः- । 
पुर्यामिव वसन्तमत्र, जगदानन्दो ऽगदत्पण्डितः 

“पुयमिव भवत्स्थितिः समुचिता न-(क्वापि हेयं स्थलम्‌) ।।१६२३।। 


आषाढे च रथोत्सवस्य रुचिरं कृत्वा त्वितो दर्शनं 
श्रीवृन्दावनमञ्जसा सहृदयो यातु, प्रभुर्दत्तवान्‌ । 

देशं साधु कृते तमेव भवतो, व्यत्येतु कालं हरे- 

गत्वा तं प्रमुदत्तदेशमवनो कुर्वस्तु नाम्नां जपम्‌" ।। १६२४ ।। 


ऊचे श्रीलसनातनः प्रकटयन्मोदं . निमायी “भवा- 

नेतां पण्डितजी ! तु सम्मतिमदादत्यन्तमेवोत्तमाम्‌ । 

यातेतो ऽहमवश्यमेव विषयादाषाढठढपश्चाच्चलि- 

त्वै"वं निश्चयनं विधाय-(हि मनोमोदः समाधानतः) ।।१६२५।। 


कुर्वन्नस्ति रथोत्सवस्य सुमनाः पुर्या प्रतीक्षामसौ, 

वातस्विव तथेकदा कथयते वार्तास्वसौ च प्रभुम्‌- । 

"मद्यं सम्मतिमुत्तमां तु जगदानन्दः प्रभो ! पण्डितो ऽ- 
दादत्यन्त - (मिह क्षणे सहृदयः सत्सम्मतिद्योतकः) ।।१६२६ ।। 


कृत्वा रथयात्रां वृन्दावनमेता । 
वत्स्यामि तथाऽहं तत्रैव निमायिनच्‌ !`।। १६२७ ।। 


एवंभावमथ प्रबुध्य जगदानन्दस्य, तस्योपरि 

प्रमक्रोधमुवाच तु प्रकटयन्‌ गौरो महान्तं निजम्‌। 

प्राज्ञं सम्प्रति बोधतेऽत्र जगदानन्दो ऽधिकं, यत्स्वतः 

पुर्यां श्रीलसनातनं त्वपि तथाञद्धा शिक्षयन्‌ वर्तते ।।१६२य८ ।। 
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शिक्षां यच्छतु मे, तदोचितमपि स्थाने ऽस्ति, सम्प्रत्यमुं 

संसारे ऽस्ति सनातनस्तु सुमना वर्षाणि यावच्छतम्‌। 

शक्तः पाठयितुं, निमायिसुहृदां क्वाचित्कमूखो, यतो 

भूत्वा द्योमणवस्त्वियद्वरजने ऽचालीत्प्रदातुं मतिम्‌" ।।१६२६ ।। 


श्रुत्वेदं वचनं बभूव जगदानन्दस्तु शून्यो, नहि 

त्वस््रं (कृन्ततु) तत्तनौ, प्रति धरां पश्यन्‌ बभूवाऽथ सः 

साखं, तर्हिं सनातनः कथयति त्वत्यन्तनम्रात्मना 

भावेना ऽऽत्तनिमायिगौरचरणौ-(नम्रो निमायिस्थितिः) ।।१६३०1। 


धवार्तामवोचत तु मे जगदाप्तनन्दो 

स्येव प्रभो ! हितकरररी, पतितं भवान्माम्‌। 
आलिङ्गनात्स्पशति, कस्य भवेन्न दुग्खं, 

त्येतेन संकटुचितहत्स्वयमस्मि तिष्ठन्‌" । । १६३१ ।। 


तस्मिन्नेव तथा स्वरे कथितवान्‌ भूयो निमायी प्रभु- 
मदुदेहस्य तथेयती कथमहो ! चिन्ताऽस्य ?, सर्वं त्वसौ । 
लोके बोधति देहमेव, सुहृदां श्रीवैष्णवानां सतां 


माहात्म्यस्य सदात्मनां मतिमतां न प्रत्ययो ऽस्या ऽऽत्मनि- । 1१६३२ 


देहं श्रीलसनातनस्य सुहृदः साधारणानां नृणा- 

मन्येषां तनुवत्तु बोधति जगद्‌, बोधो ऽस्य नो- चिन्मयम्‌ । 
अस्ति श्रीलसनातनस्य वपुराः ! खर्जुश्च कुष्ठं तथा 

तस्य क्व ? (प्रियमेव भद्रमखिलं स्यात्मीयसम्बन्धिनि) ।। १६३३ ।। 


एततत्वेष सनातनो ननु मम प्रेम्णः परीक्षाकृते 

च्युत्पन्नं कृतवांस्तथा निजतनौ - स्पर्शं न कुर्यामहम्‌। 
देहस्या ऽस्य निमायिनस्तु घृणया, कश्चिन्नरो भाग्यवान्‌ 

देहं श्रीलसनातनस्य सुहृदो जिप्रेद्यथार्थं परम्‌- ।। १६३४ ।। 


तन्निस्सरन्‌ भवति संततदिव्यगन्थो, ऽ- ` 

प्यल्पं कृपाकरणकाय सनातनस्य ?। 

कुर्वे श्लिषां क्वचि,दहन्तु, तदीयदेह- 

स्पर्शेन पावनमहो ! विदधे स्वदेहम्‌' ।। १६३५ ।। 
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श्रुत्वैवं निजशंसनं महदियत्साधुः प्रभुश्रीमुखा- 
दूचे श्रीलसनातनो ननु रुदन्‌ “घोरोऽपराथो मया। 
एवं को विहितः प्रभो !, मम तथा केषां पुरा जन्मना- 
मद्या ऽनन्तमघं तथा प्रकटितं चागत्य, यस्माद्‌ भवाचू- ।। १६३६ ।। 
शंसारूपमिदं हलाहलविषं मां पायय,त्याः! स्फर 
संजातो ऽद्य निमायिसाधुजगदानन्दस्य भाग्योदयः । 
अद्या ऽस्मादधिको भविष्यति तु को लोकत्रये भाग्यवान्‌, 
वात्सल्येन सुतोपमं हि कुरुते यस्य प्रभुर्भ्सनाम्‌ ।। १६३७ ।। 
हेवं प्रेममयी तु यस्य लिखिता भाग्ये पुनर्भत्सना, 
धन्यः सोऽस्ति महानुभावपुरुषो, द्यालोचनां कुर्वते । 
नित्यं यस्य गुस्व्रजाः, स परमः सोभाग्यशाली नरः, 
स्थाने डे ! करुणाम्बुधे ऽमुमधमं केनापराधेन माम्‌- ।।१६३२८ ।। 

आत्मीयतातस्तु पृथग्विधाय 

प्रशंसनात्मा ननु सर्पिणीयम्‌ । 

बलेन कण्ठेन विघूर्णिता मे, 

सोढाऽधिकं सम्प्रति नाथ ! नाऽहम्‌" ।। १६३६ ।। 
एवं श्रलसनातनस्य वचनं श्रुत्वा प्रभुः कातरं 
जातो ऽल्पं सुमनाश्च लज्जित इव, प्रेमस्वरे ऽत्यन्तकम्‌ । 
पश्यञ्जल्पति सौद्देन जगदानन्दोन्मुखं “मत्तनौी 
च स्नेहेन पुनः सनातन! सखे! द्यद्धा ऽऽग्रहेणैव ते- ।। १६४० ।। 
स्थाने ऽदास्यत सम्मतिं तु जगदानन्दस्तथेतादुशी,- 
मावेशेऽस्य कृते निमायिकनिजक्रोधस्य वारतमिथ। 
एवं तूवद, हेतुरस्य सहजो हि स्नेह एव त्वयि 
स्थाने मेऽस्ति (हि रागमूलजनितो भावप्रभावोऽखिलः) ।। १६४१।। 
वर्षे ऽस्मिन्निकटे ममैव च वस त्वं, याहि वृन्दावनं 
वर्षे भाविनि" च प्रभुः सहदयश्चक्रे द्युदित्वा त्वियत्‌ । 
भूयः श्रीलसनातनस्य बलतो गौरस्तथालिङ्गनं 
(स्थाने स्वोरसि धीयते ममतया मात्रा शिशुः सत्‌ सता) ।(१६४२।। 
आसीत्किं पुनरत्र !, खर्जुरथ सा याते च तदुवेदना 
जाने न क्व !, सनातनस्य सुहृदः खरजुंस्तु नीरोगताम्‌। 
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याता तत्क्षणमेव, चाऽथ दिवसैर्दाभ्यां चतुर्भिर््रणा- 
स्तासां शुदधिमिताः, सुवर्णमभवद्वा कान्तिमत्तदूवपुः ।।१६४३ ।। 


अदेतश्च रथोत्सवस्य समये गौडीयभक्तास्तथा 
स्वस्त्रीबालयुताः पुरीं हि निखिला नित्यादयस्त्वागताः। 
प्रत्यब्दाभ,मथ प्रभुः परिचयं संकारयामास तैः 

सर्वैः श्रीलसनातनस्य (सुहृदामाप्तिः कृपायाः प्रभोः) ।।१६४४।। 


एतेषाञ्च सनातनः परिचयं लब्ध्वा ऽखिलानां कृपा- 

पात्राणां परमं प्रभोः सुमनसां भक्तात्मनां प्रेमिणाम्‌। 

संजातो मुदितः परं, चरणयोश्चक्रे तथा वन्दनं 

सर्वेषां स (निमायिनां परिचयः पाथेयमच्छात्मनः) । । १६४५ ।। 
सर्वः श्रीलसनातनस्य सुहृदः श्रद्धातितिक्षाश्चियः 

सदुदेन्यस्य च भूरि भूरि कृतवाञ्छंसां निमाय्यात्मनः। 
वर्षामासचतुष्टयं च निखिलाः स्थित्वा पुनः प्रस्थिताः 

स्वं देशं, तु सनातनः प्रभुपरस्तत्रैव तस्थौ परम्‌।। १६४६ ।। 


चैतन्यात््रगतः प्रभोः स सुमना वर्षे द्वितीये तथा 

तस्याज्ञां शिरसि प्रथाय सरलं पुर्यास्तु काशीं भवन्‌ । 
श्रीवृन्दावनमाप, भटबलतो निन्ये लिखित्वा च स 
श्रीपुर्याश्चलनक्षणे ऽखिलधरानामानि तस्या ऽध्वनः ।। १६४७ ।। 


येतन्यस्तु यदध्वना सहृदयो यातो ऽस्ति वृन्दावनं, 

कुर्व स्तन्निखिलस्थलेक्षणमसौ तेनैव मार्गेण च। 

लीलानां स्मरणं प्रभोस्तु विदधद्‌ वृन्दावनं स्यापयत्‌ 
साधुश्रीलसनातनो (हि महता यातोऽत्र मार्गः सताम्‌) ।।१६४८ ।। 
तावद्रूपसहोदरो ऽस्य सुहृदो नाप्तो ऽस्ति वृन्दावनं, 

तन्रैवा ऽथ सनातनः स्वसमयं स्थाने तखूणामधः। 
श्रीवृन्दाविपिनस्य यापयति, तक्किञ्चिदुदिनानन्तरं 

श्रीरुपः सहजोऽपि गोडविषयादाप्तोऽस्य वृन्दावने ।। १६४६ ।। 
च श्रीकृष्णकथासुकीर्तनं कुर्वन्तौ सममेव सोदरौ । 

चक्राते निजकालयापनं (स्वः कालः, प्रियकीर्तनं यतः) ।। १६५०।। 
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श्रीरघुनाथस्य गृहत्यागः 


७१. पुरुषं मोहपाशपरतन्त्रं यो न मोचयेद्‌ भुवने- । 
अपि शिक्षयिता नहि वास्तविको गुरुः स विद्याऽदानात्‌ 
आत्मज्ञाना ऽदानात्स्वजनः सन्नपि नहि स स्वजनः। 
वीर्योत्पादयिता पालयिता पिताऽपि नहि स यथार्थम्‌ 
पार्थिवतनुजननी सत्यपि सा नहि वास्तविकी माता । 
माननीयमपि दैवं तन्न स पतिरपि करग्रहीता, 
सर्वः सोऽस्मिन्‌ खल्वात्मीयो, यश्चेतयति स्वच्छम्‌ ।। 
सप्तग्रामधरापतेः सुमनसः पुत्रं मजूमान्विति- 
श्रीगोवर्थनदासकस्य भविता नो विस्मरन्‌ पाठकः 
अद्धा श्रीरघुनाथदासमधुना, उदैतस्य गेहे स्थित- 
श्रीगौरप्रभुदर्शनं स कृतवानासीत्तु शान्तिस्थले ।। १६५१ ।। 
त्यक्त्वा" ऽमुष्य ददौ च (मकटविरक्तिं" सूपदेशं प्रभु- 
-स्त्वात्मीयां कुरु गेह एव भगवद्‌भक्तिं वसन्‌ साम्प्रतम्‌" । 
अत्यन्तं सुमना जगाद च गृहत्यागे तदीयाग्रहे“ऽ- 
च्छं द्रक्ष्यामि, तु याहि सम्प्रति गृं-(त्याज्यं गृहं न द्रुतम्‌) ।।१६५२।। 
वृन्दावनं याम्यहमेव शीघ्र, 
निवृत्य चायानि ततो यदाऽहम्‌ । 
तदा यथा स्यादुचितं तथा त्वं 
कुर्या" (निमायी द्युचितोपदेष्टा) ।। १६५३ ।। 
अद्य श्रीरघुनाथजी ननु यदा शुश्राव- चाप्तः प्रभु- 
यत्कृत्वा व्रजमण्डलस्य सुमना यात्रां निमायी, तु तत्‌ 
श्रीचैतन्यपदेक्षणार्थमभवत्सो ऽत्यन्तलालायितो 
(लाला लालितकस्य हार्दिकरसो भावे प्रियातिप्रिये) ।।१६५४ || 


चेतन्यप्रभुपादपदममकरन्दा ऽऽपानहेतोरभू- 

दुन्मत्ताभमहो ! मनोऽस्य मधुपो, ऽसौ गौरसच्चिन्तनम्‌ । 

कुर्वन्नेव बभूव चात्मसमयं संयापयन्‌ साम्प्रतं 

(पूर्वं सम्मिलनाप्मियस्य सुहृदस्तच्चिन्तनात्मा ऽ ऽश्रयः) ।।१६५५।। 
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कुर्वन्नस्ति तु सर्वकर्म सुमनाः सांसारिकं बाल्यतः, 
किन्त्वन्तर्हदये ऽस्य गीरविरहोदुभूतानलः प्रज्वलन्‌ । 

आसी,त्सो ऽथ तदेव वस्तु निखिलं त्यक्त्वाग्रीष्यत्परं 
श्रीचैतन्यपदाश्रयं- (सुमनसा च्याप्यः सतामाश्रयः) ।1१६५६ ।। 


किन्तु विचित्रा ऽभूद्‌ घटनैका । तत्परिवारे तत्क्षणमेव ।।१६५७।। 


सप्तग्रामपणः पुरेकयवनक्षोणीपतेस्तूपरि 

द्यासी,देव स चौधरी समभवत्तन्मण्डलस्या, ऽधुना । 
भ्रात्रोस्तत्परमेव नूनमनयोरेतत्प्रदेशस्य तु 

प्राप्ता भूम्यधिकारिता (वसुमतीस्वामी पणेनैव ना) । १६५८ ।। 


आयस्य प्रतिवर्षमात्मनिकटे धुत्वा चतुर्थाशकं 
त्रीनंशान्न्यदधात्तथा स यवनो राज्ञः सभायामथ। 
आयो विंशतिलक्षकं प्रतिसमं तन्मण्डलस्या ऽभवत्‌ 


(सर्वप्राणिजगदधरा वसुमती माताऽक्षयश्रीधरा) ।। १६५६ ।। 


राज्ञश्चा ऽथ मजूमदारसहजभ्रात्रोर्निधेयं तथा- 

्यास्थाने दश पञ्च लक्षमनयोर्लखेन, पार्श्व निजे। 

लक्षं पञ्च तथा, परं ननु निजात्कायस्थताकौशला- 

देतौ दादश लक्षमेव सहजौ राज्ञो निधत्तः कुले ।! १६६० ।। 


अष्टौ लक्षमथात्मनश्च निकटे स्थाने दधाते स्वयं, 
पट्टोल्याश्चिरकालतः स्थितिवशाद्वै चैतयोरेव तत्‌। 

स्थायी भूम्यधिकारिताविषयकः प्रायो ऽधथिकारोऽनयो- 

जतो, द्वादशवर्षकैर्ननु यतः स्थायी पणो जायते ।। १६६१ ।। 


तत्प्राचीनचतुर्धुरीणयवनस्या ऽभूदितस्तु स्थिते- 

विदेषः, स निजाधिकारमधुना राज्ञः कुले दर्शयन्‌ । 
एतद्भ्रातुयुगे ऽभियोगमपरं संचालयामास च 

स्वे पक्षे कृतवांस्तु राजसचिवं (साचिव्यतो राजता) ।।१६६२ ।। 


एतौ धर्तुमथाऽऽगता नृपजनाः, श्रुत्वा हिरण्यो निजा ऽऽ- 
सेधोदन्तमुभौ तथाहि सहजौ गोवर्धनः स्वं गृहम्‌ । 
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हित्वा न्यत्र पलायिता,वथ गृहे तस्थ तथाद्येकलो 
दासश्रीरघुनाथ एव (पुरुषो गच्छेत्पलाय्यात्मनः ?)।।१६६३ ।। 


एतं त्वेव चतुर्धुरीणयवनो द्यासाथयामास च 

स्थाने प्रेषितवांस्तु बन्दिभवने, तत्रैष च तासितः। 

एतस्मै ननु नित्यशो, ऽथ यदसौ तातस्य जल्पेत्पितुः 

संकेतञ्च निजस्य, किं ननु तयोरासीदमुष्य प्रमा ?।।१६६४।। 


अस्मादेष तथाहि किञ्चिदपि नो वक्तुं क्षमो ऽभूत्तयो,- 
स्तत्छुद्धश्च चतुर्ुरीणयवनो नानाविधां यातनाम्‌ । 
अस्याञचेष्टत दातु,मेष रघुजी चक्रे तथा बुद्धिमान्‌ 
प्रत्युत्पन्नमतिश्च चिन्तन“महो! नेवं कृतिः सेत्स्यति- ।।१६६५।। 


एवाऽसौ तु चतुर्धुरीणयवनः केनापि केनापि नो 

कर्तव्यः स्ववशे मयाऽत्र विधिना कृत्वा तथा निश्चयम्‌ । 
चेतस्येव स चेतसीह सुमनाः संचिन्तयन्‌ विद्यते 

सुपायं (नियमेन सिदिमयते सूपायतः साधकः) ।। १६६६ ।। 


एतं यर्हि चतुर्धुरीणयवनो ऽत्यन्तं ललाषैकदा 

स्वेच्छं खेदयितुं, तदेष निदिशन्‌ स्नेहं तु नैसर्गिकम्‌ । 

ऊचे ऽत्यन्तमूदुस्वरेण सुमना “डे ! चौधरीजी ! भवान्‌ 

किं मां खेदयति? (प्रियप्रियतमो बालः समेषां कृते) ।।१६६७।। 


मे तातश्च पिता तथा ननु भवांश्च भ्रातरो भ्रातरो 
विद्यन्तेऽत्र, भवत्रयन्तु सहजं बोधाम्यहं साम्प्रतम्‌ । 
याव,च्चाञथ परस्परं भुवि भवन्तस्तु त्रयो भ्रातरः 

कामं त्वत्र विगृच्णतां सुमनसः प्रेम्णाऽथ तिष्ठन्तु वा।।१६६८॥।। 


मध्ये पीडयतेऽथ मां ननु कथं ?, स्पष्टं भवन्तो ऽधुना 

संसारे तु विगृट्णते, पुनरहो ! तु श्वो ऽखिला भ्रातरः । 

एके ऽस्मिन्‌ भवितार एव सुजना, बालो यथाऽहं तयो,- 

बलस्तादृशमेव कौ तु भवतो (बालः समेषां समः) । 1१६६६ ।। 
बोधे भवन्तमपि कौ निजतातमेव 


ज्येष्ठं त्वहं, त्वपठितो ऽत्र भवान्‌ हि कश्चित्‌ । 
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नास्त्येव, वेत्ति निखिलं वचनं भवान्‌ वे, 
नो शोभते व्यवहृतिर्भवतो मयेवम्‌” । 1 १६७० ।। 


भृङ्गेष्टाकुसुमाभषएुल्लमुखतः स्नेहस्य शब्दं तथा 

सारल्यस्य निशम्य चेदृश,मपि स्थाने कठोरं पुनः। 
चक्षाराञऽथ चतुर्थुरीणहदयं, स स्वेन वै वक्षसि 
स्थूलस्थूलभुजदयेन रघुनाथं लागयामास,च- ।। १६७१ ।। 


ऊचे गदूगद्कण्ठतोऽश्रु तु दृशोः संभृत्य “चक्रे महत्‌- 

पापं सत्यमहं धनस्य सुत ! हे ! लोभेन, तु त्वं मम। 
आत्मीयात्मजसन्निभो ऽसि, भुवने त्वं पुत्रतुल्योऽथ मे 

जातो ऽद्यप्रभृते-(र्मनोग्रहणतः सम्बन्धतास्वीकृतिः) । १६७२ ॥1। 


सम्प्रत्येव तथाहि राजसचिवं निर्मोचयामि त्वहं 

त्वामुक्त्वा, तव चाञथ तातपितरौ यत्रापि तु स्तां, तयोः। 
वार्ता देहि - न साम्प्रतं भयकृते ऽपेक्षाञत्र काचिच्च ते 
तावागत्य तु तिष्ठतां निजगृहं हर्षण तातः पिताः । 1 १६७३ ।। 


उक्त्वेदं रघुनाथदासमथ सो ऽमात्येन राज्ञस्तथा 

मुक्तं कारितवान्‌, रघुर्निजगृहं चागत्य तिष्ठन्नभूत्‌ । 
एतल्लोकयथार्थरूपमधुना ज्ञातं तु तस्या ऽभवत्‌ 
(प्रत्यक्षाद्यनुभूतिरेव सुहृदि स्थाने प्रमाणं परम्‌) ।। १६७४ ।। 


यावत्सम्प्रति बोधते स्म स - भवेदल्पं महद्वा सुखं 
संसारेऽज तथाऽपि सम्भवतया, किन्तु प्रतीतिर्स्यभूत्‌ । 
स्पष्टं तस्य तथाञ्नया घटनया-ुःखस्य चाद्धा कलेः 
संसारो ऽस्ति गृहं (विवेकिमनसः सर्व हि दुःखं जगत्‌) ।। १६७५।। 
क्वापि तु प्रियतेऽत लोकनिवहो ऽद्धा दीनतादुःखितः, 
कामात भ्रमतीह कामिनिवहोऽद्धा कामिनीपृष्ठतः। 
श्वानाभः, सहजेन युध्यति तथा क्ु्नापि कशचि,त्स्थले 
कस्मिंश्चित्पितुपुत्रयोस्तु कलहो-(ऽशान्तिर्हि लोकस्थितिः) ।।१६७६।। 
ग्रामाणां दश विंशतिर्यदवि तथाहि क्वापि कस्यापि कौ 
भूस्वामित्वमवाप्तमन्न, यदि वा कस्यापि लब्धाञथ वा। 
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सेवाऽच्छा नृपतेर्न राजपदवी, तस्थेव मत्तो मदे 
लोकान्‌ बोधति तुच्छमत्र स तदा (मत्तस्य तुच्छं जगत्‌) ।।१६७७।। 


संसारे कविताप्रशंसनमहो ! चक्रुः कलाकोविदाः 

कस्यापीड, स बोधते स्युशनसं व्यासं स्वमेवा ऽथ च। 

करिचद्‌ वित्तमदे च कोऽपि भुवने विद्यामदे, सम्पदो 

मत्तः कोऽपि मदेऽधिकारबलयोः कश्चित्प्रतिष्ठामदे । १६७८ ।। 


मूर्खः कस्यचना ऽस्ति चेद्‌ भुवि सुत,स्तस्येव तदुदुःखित- 
श्चिन्तायां सततं स तिष्ठति, तथा ऽ ऽदोवेपरीत्ये भवे। 
कस्याप्यस्ति सुतो युतोऽखिलगुणेः, रोगो ऽल्पमप्यत्र कौ 

जाते तस्य पितुः स्फुरत्तु हदयं संजायते संततम्‌ ।। १६७६ ।। 


चेत्स क्वापि ननु भ्रियेत, तु पुनः प्राणान्ततुल्यं क्षितौ 

दुःखं तस्य हि जायते, क्व नु सुखं, शान्तिः क्व चैवं भवे। 
आनन्दः क्व निमायिनां क्व नु तथोल्लासो विवेकात्मना- 
(मानन्दः परमात्मनीह सुहृदां शान्तिः प्रमोदः सुखम्‌) ।।१६८०।। 


लोके घोरविषण्णता ऽतिभयदक्लेशामितव्यग्रता- 

साग्राज्यं त्विह वर्तते हि परितः, सत्यं सुखं श्रीगुरोः। 

एवा उऽस्ते तनुधारिणस्तु पदयो,स्तस्थेव गत्वा पदोः 
शान्तिर्लब्धुमथ क्षमाञत्र परमा (शान्तिर्हि शान्ताश्रयात्‌) ।।१६८१ || 


ख्यातिं नेच्छति यो, न वाञ्छति तथा नेतृत्व,मच्र स्पृहा 

नो यस्यास्ति तथा गुरुत्वयशसोः कौ मानसम्मानयोः। 
संसारेऽत्र च येन नामिपुरुषस्थानार्जनस्य स्पृहा 

पूर्णत्वेन निमायिना परिहृता, लोके द्यमीषां कृते- ।। १६८२।। 


किञ्चिन्नास्ति परं विना गुरुपदे स्थानं च शीतत्वदं 
शान्त्यानन्दसुखप्रदं, तदधुना संसारिभोगालये । 

नो वत्स्यामि गृहेञऽत्र, साम्प्रतमहं त्वेव ग्रहीता ऽऽश्रयं 
श्रीयैतन्यपदो - (्निमायिशरणं चेतन्यकृष्णप्रभुः) ।। १६८३ ।। 


तस्यैवास्मि तु शान्तिदायिनि तथा क्रोडे यथास्यर्भकः 
क्रीडिष्यामि निमायिनः सुखमये, तस्यारुणे सुन्दरे । 
२४८ 


लेढा ऽदं निजजिच्वया पदतले, तृप्तिः सुधातुल्यया 
माधुर्या भविता तथैव मम (सन्निष्ठा सुधास्वादनम्‌) । १६८४ ।। 


श्रीचैतन्यनिमायिपद्मपदयोः पूतं परागं विनाऽ- 
न्यक्किञ्चित्सुखसाधनं त्वपि न कौ भूयः स भूयस्त्विदम्‌ । 
संचिन्त्या ऽपि पलायितः प्रति पुरीं, स्वैः कर्मचारिव्रजे- 
भूयोऽमुं तु धनी पिता सुचतुरः संग्राद्य गेहे ऽकरोत्‌ ।।१६८५८।। 


एतस्या ऽथ निरीक्षणाय सततं संरक्षकांश्चोपरि 

स्थाने स्थापितवांस्तु पञ्च दश सो,ऽन्तो रक्षणस्याधुना । 

एषो ऽस्थान्ननु बन्दिव,ज्जनदुशो संवञ्च्य गन्तुं क्षमो 

नासीदेष रघुस्तथा क्षणमपि क्वाप्येकलः साम्प्रतम्‌ ।। १६८६ ।। 
एतस्माद्‌ विरहव्यथाऽस्य ववृधे भूयोऽप्यलं “गोर ! हा}, 

हा ! प्राणप्रिय 1 चाऽथ रोदिति पुनश्चोक्त्वा तथोच्चैः पुनः। 
क्वापि क्वापि रूद॑स्तथाहि बलतो ब्रूते यदोवेदना- 

पूणब्धिः क्व निमायिहधमण हे! निस्तारयिष्यत्यहो! ।। १६८७।। 


दाता मे शरणं कदा स्वपदयोः ?, क्वाऽमुं प्रभो हेऽधमं 
स्वीकर्ता ?, क्व निजान्तिके सहृदया ऽऽच्वाता ?, कदाहि क्षणे । 
च ज्वालां मधुरामृता ऽऽत्मवचनैः शओ्रीभक्तितत्तवात्मकै- 
श्चण्डामनत्र हृदो ऽस्य कौ शमयिता पीयूषसिक्तैस्तथा? ।\१६८८।। 


हे चैतन्य । मयाऽद्य जीवनजगत्सर्वस्व ! हे ! गौर ! हे ! 

मे ऽदण्डं तरिपात्रपाल ! मम हे ! कैवर्तक ! श्रीप्रभो || 
अम्भोधौ भुवि जीर्णशीर्णतरणे,्मामन्धकूपादितो 

धृत्वोत्तारय बाहु (मात्मपुरुषः संसारकैवर्तकः) ।। १६८६ ।। 
अस्येवं ननु शीर्षपादरहितं श्रुत्वा प्रलापं कृते ऽ- 

पारं दुःखमभूदमुष्य हि रघोः प्रेमात्ममातुर्हदि । 

ऊचे सा स्वपतिं तथाऽस्य पितरं श्रीदासगोवर्थनं 

(पत्या संपुटितं सुतेन सुभगानारीजगज्जीवनम्‌) ।। १६६० ।। 


'जातस्त्वेकसहायो वंशस्थेष रघुर्नः। 
मत्तो, रक्षतु बद्धूवा, स्यान्नैवं बहिरेतु" ।। १६६१ ।। 
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ऊचे ऽमुष्य पिता च मार्मिकरवे गृट्णंस्त्वथोच्छवासक 
(त्वस्त्यद्धा रघुमत्ततान्यविधिका, संसारिसम्बन्धनम्‌ । 

छिन्नं भिन्नमहो । तथाहि लषते कर्तुं स, रज्ज्वा पुना 

रुद्धः स्थास्यति बन्धनेन न स (कौ रागेण ना बध्यते) ।।१६६२।। 


सम्पत्तिस्त्वतुला कुबेरसदुशी, राज्ञः प्रमोदो यथाऽ- 

पारः, स्त्री सुरसुन्दरीव सुभगा, ऽतुल्यं कदापि क्षितौ- । 

ेश्वर्य ननु भाग्यदीनजनता ऽप्राप्यं च बन्द्धुं गृहे 

यर्वा नहि क्षमं-(प्रभुहृदो ऽसाधारणं बन्धनम्‌) ।। १६६३ ।। 


तं बद्धूवा ननु रक्षितुं भुवि भवेद्रज्नुर्वराकी क्षमा ऽ- 

स्यां यावद्‌ दिवसांस्तथाहि कियतो ? मातोत्तरादात्मनः। 
पत्युश्चात्मजमत्ततास्थितिवशादत्यन्तमेवा ऽभवद्‌ 

दुःखार्ता, रघुनाथकोपरि पिता दृष्टिं दधाराऽखिलम्‌।।१६६४।। 


एतेष्वेव दिनेषु वङ्गविषये श्रीपादनित्यप्रभुः 

श्रीसंकीर्तनविप्लवं सहृदयो ग्रामेषु विस्तारयन्‌ । 

भ्रामं भ्राममभू.न्निमायिसुह्दः स प्रेम्णि मत्तः प्रभो- 

भूतः सङ्गधृतात्मभक्तशतको भ्राम्यन्नभूत्सर्वतः।। १६६५ ।। 


आश्चर्येण भवन्ति तस्य चकिताश्चोदुदण्डनूत्यं जना 
दृष्ट्वा, तस्य निमायिकीर्तियशसोः सदुविप्लवो विस्तुतः। 
वङ्गे ऽस्मिन्‌ परितो, निमायिसुहृदो नित्यप्रभोर्दश्ने 


चायान्ति स्म सहस्र-लक्ष-मनुजा (लोका निमायिप्रियाः) ।। १६६६।। 


आसीत्तेषु नितायिनामविसरोऽद्धा गौडदेशे दिने,- 

ष्वच्छाच्छा धनिनश्च भूमिपतयो द्यागत्य कोटीश्वराः । 
लोटन्ति स्म पदोरमुष्य, धरते निःशङ्कमेष स्वकं 

तेषां मूर्धनि पदं, कृतार्थदशया यान्ति स्म ते स्वस्थलम्‌।। १६६७।। 


लक्षं प्राभृतकेऽथ रखप्यकमहो ! स्माऽऽयाति, नित्यप्रभु- 
श्चौदार्येण तयाधिकेन कुरुते भक्तेषु तदवण्टनम्‌ । 

सत्कार्येषु धनव्ययं, सुमनसः पानीकहाटीस्थलं 
तत्संकीर्तनमुख्यकेन्द्रमभवत्‌ (केन्द्रं प्रधानस्थलम्‌) ।। १६६८ ।। 
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आसीद्राघवपण्डितः सहदयश्चानन्यभक्तस्तथा 

तत्रत्यस्तु महाप्रभोः सुमनसोर्गौरस्य नित्यप्रभोः। 

तस्यैव स्थलके ऽधिकं स्म वसति स्थाने हि नित्यप्रभुः 

(कौ विश्राम्यति हि स्थले परिचिते साधुर्विंशिष्टे जनः) ।।१६६६।। 


वृत्तान्तं रघुनाथजी ननु यदा शुश्राव नित्यप्रभोः 

संगृह्य स्वपितुः स तर्दयनुमतिं स्वैः सेवकर्विंशतिः। 

सार्धं दर्शनडहेतवेऽस्य चलितः पानीकलहाटीस्थलं 
(श्रीमत्साथुनिरीक्षणाय सुमनोदृष्टिः सदैवा ऽऽतुरा) । 1१७०० ।। 


दूरादेव ददर्शं गाङ्गपुलिने देदीप्यमानासने 

द्युच्चे सम्प्रति चासितं परिवृतं भक्तैरनेकैस्तथा । 
श्रीनित्यप्रभुमेष वासवसमं, साष्टाङ््गमेषो ऽकरोत्‌ 

तं दृष्ट्वेव नतिं विलुट्य धरणा-(वङ्गोपयोगो ऽङ्गिनः) । ।१७०१।। 
“श्रीपादाऽऽगतवान्‌ हिरण्यकमजूदारस्यः भक्तोऽमण- 
त्कश्चिशधे । युवराजनाथरघुजी, कुषर्वन्नतिं विद्यते । 

“आः । सत्यं रघुरागतः ?' कथयते द्युच्चैः सशब्दं हस- 
ज्छ्रीनित्यः "कथमद्य बन्दिगृहतश्चौरो ऽयमत्रा ऽऽगतः?।। १७०२।। 
अस्याज्ञा मिलिता कथं त्विह स्थाने चागमनस्य ?* भाषते। 
दृष्ट्वा ऽतो रघुसम्मुखं पुनर्नित्यानन्दमहाप्रभुप्रभुः ।। १७०३ ।। 


(आस्स्व पार्श्वे रघो! । मे, त्र चागच्छ हे! ।। १७०४ ।। 


त्वत्यन्तं विनयेन दासरघुजी संबद्धहस्तस्तथा 

च्रूयस्यन्‌ संकुचितो निषीदति पदत्राणान्तरे तत्सतः। 

पृष्ठे भक्तजनस्य, सम्प्रति कृपां चक्रे स्वकीयां प्रभु- 

श्रीनित्यो रघुनाथकोपरि (कृपाभावः सतां दुर्लभः) ।। १७०५ ।। 


किञ्चित्कर्मकृतेनिदिशमवनौ दद्यान्महात्मा यदि 

स्थानेऽस्यां धनिकेषु, साऽथ परमा तेषां कृपैव धुवम्‌ । 
बोधव्या, धनमस्ति वास्तविकतो ऽद्धा वस्त्वनित्यं यतो, 

भूयः स्थाय्यपि तिष्ठतीह च सदा नैकस्य पार्श्वे त्विदम्‌ ।।१७०६।। 
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वस्त्वेवं क्षणिकं महात्मपुरुषः स्वाज्ञां ह्यमोघां स्थिरं 

दत्वा कौ कुरुते ऽथ सार्थकमहो ।, वित्तस्य सर्वोत्तमः। 

एषो ऽस्ति च्युपयोग एव- सुहृदां तस्य व्ययो ऽस्त्विच्छया 
संसारेऽच महात्मनां (भुवि सता वस्तूपयोगो हृदा) । 1१७०७ ।। 


किन्त्वेवं निखिलस्य कौ भवति नो भाग्ये सुयोगः, क्षमो ऽ- 
वाप्तुं भाग्यवतस्तु कौ द्यवसरो ऽमूल्यस्तथा दुर्लभः । 

एवं कस्यचिदच्, दासरघुजी नित्यप्रभोर्देशनाद्‌ 

दे चत्वारि सहस्रमेव कृतवान्‌ भूयात्तु रूप्यव्ययम्‌ ।। १७०८ ।। 


तस्यैव त्वियता व्ययेन विषये वङ्गे बभूवा ऽमरं 

तत्कार्य, ह्यपि साम्प्रतं प्रतिसमं पानीकलाटीस्थले। 
तस्यादःकृतिकस्मृतिं सुमनसश्चूरोत्सवो दापयन्‌- 

नास्ते (व्यक्तिविशिष्टता व्यवहृतौ तत्कर्मणा जायते) ।।१७०६ ।। 


लक्षं तेषु दिनेषु तत्र मनुजाश्चूरास्मृतिं तद्रघोः 

कृत्वा तादृगुदारतां सुमनसः सत्त्यागवृक्तिं पुनः। 

संस्मृत्या ऽश्रु तथाहि गदगदहृदः प्रेम्णि त्यजन्तो रताः 
संनृत्यन्ति (भवे हि नौति जनता त्यागप्रधानं नरम्‌) ।।१७१०।। 
आसीच्छीलरघुर्महामहिमकः सोभाग्यशाली, तदे- 

व श्रीनित्ययतिप्रभुः कथितवां^स्तु त्वं रघो ऽद्या ऽऽगतः। 

पाशे वै विकटे, ऽधुना सहजतो निर्यातुमद्य क्षमो 

भूया न त्वमितो-(द्युदारथनिकः क्वाप्यर्थिनां सम्मुखः) ।। १७११।। 


सर्वेषां मम भक्तसङ्गिनां मङ्गल्यं चिपटान्नसंयुतम्‌ । 
स्थाने ऽस्मिंस्तव भोजनीयमा!* (भिक्षूणां विरलो हि पर्वकृतू्‌) ।। १७१२।। 


बोधन्ते चिपटान्नभोजनमहो !। वङ्गे विहारे तथा 

सर्वश्रेष्ठ, मपूर्वमेव लभते स्वादं तयोर्मेलने । 

तत्रत्या जनता हि, धान्यमश्तं संकुटूय निर्मीयते 
तत्नत्यैश्चिपटान्नकं दधनि तत्क्लिन्नं विधाया ऽश्यते।।१७१३ ।। 


तत्रत्याश्चिपटान्नकं तु बहवो दुग्धेऽपि वे भुज्यते, 
तु श्रेष्ठं चिपटान्नकं दधियुते वै भोजनं सर्वतः। 
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द्धौ भेदौ च तथाऽस्य - तत््रथमतो मङ्गल्यचूरे तत- 
श्चूराक्षीरजके, दयोर्विलसति द्यभ्यर्हितं वार्तिकम्‌- । 1१७१४ ।। 


यस्मिन्‌ वै चिपटान्नकैर्दधि यथाकामं सिता दीयते, 
लोकास्तत्कथयन्ति तदूवसतयो मङ्गल्यचूरे, तथा । 
संकोचो ऽस्तु यदा पयस्यसितयो,श्चूराधिकत्वे सति 
क्लिन्नीकृत्य जले पुनर्दधिसिते तस्मिंश्च चेन्मेलयेत्‌- ।।१७१५।। 


तच्चूरादधिनी वदन्ति जनतास्तत्स्था,स्तु चरां पुराऽऽ- 
द्रीकूर्वन्ति जनास्तथाहि बहवो दुग्धे, पुनर्भुञ्जते। 

तद्‌ दध्ना सितया समञ्च, भवति स्वादो च्यपूर्वस्तथा, 
भिन्नैर्वस्तुभरर्हिं भिन्नविषये स्वादोऽपि भिन्नायते।। १७१६ ।। 


वार्तेका ऽपि च विद्यते, सुमनसां पृच्छा न चूराऽशने, 

विप्रः खादति यो न तत्र रचितां कस्यापि हस्तेन वै। 

पूली कि ननु यावदन्र तु फलाहारं हि मिष्टान्नक, 

भुड्क्ते सोऽपि तथाप्रसन्नमनसा मङ्गल्यचूरे ऽथवा- ।।१७१७ ।। 
चूराद्रप्से । सत्तवास्वादः | १७१ ।। 

आदेशे सति लब्ध एव रघुजी शीघ्न्तु नित्यप्रभो- 

लोकान्‌ प्रेषितवानितो ननु तत,श्चूरा मणाः शोभनाः। 

आनीयन्त तु तैः प्रसेवकभरे संभृत्य, चेतस्ततः 

प्राप्ताः शीर्षपयस्यदुग्धशतक्ुम्भाः सेवकास्तत्स्यले ।। १७१६ ।। 


शुश्रावाञ्पि च यः, स एव तरसा द्रष्टुं तु चूरोत्सवं 

द्यायाति स्म निमायिपर्वविषये धावन्‌, क्षणेनैव तत्‌। 

तन्रैको घटितो महाञ्जनभरः, संदृश्यते सर्वतो 

लोकानां शिर एव सम्प्रति शिरो (देहे शिरोमुख्यता) ।।१७२०।। 
दुग्धं संभृतमस्ति तत्र पुरतः कुम्भेषु संरक्षितं 

मङ्गल्यं शतसंख्यकेषु, करका दीर्घाश्च दीर्घां मृदः। 

अक्तुं तत्र सहस्रशो ननु धृता मङ्गल्यचूरे, तत- 

श्चूरा दुग्धपयस्ययोर्बहु पृथक्‌ क्लिनीकृता वै पृथक्‌ ।।१७२१ ।। 
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द्रव्यं चनद्रककेसरादि बहु तत्सम्मेलितं गन्धितं 

स्याने दध्नि, च नारिकेलकदलीसन्देशकादीनि तु। 
आनीतान्यपि चाधिकं, सहदयश्चक्रेऽथ नित्यप्रभु- 

श्चाद्वानं स्वमहाप्रभोः (प्रभुपुरःस्मृत्या प्रसादो शने) ।।१७२२।। 


एवं नित्ययतेः प्रतीतिरभवत्म्रत्यक्षमाप्तो धुवं 

येतन्यो ऽस्ति निरीक्षितुं सहदयश्चूरोत्सवं साम्प्रतम्‌ । 

भक्ष्यं स्थापितवान्‌ कृते स च पृथकूपात्रेषु गोरप्रभोः, 

सर्वाज्ञां प्रददौ समं हरि-हरि-ध्वानैः प्रसादाशने ।। १७२३ ।। 


पञ्चाशत्परिवेषणे ननु जनाश्चासं,स्तु योऽपि स्थित- 
स्त्रासी,न्निखिलस्य भक्ष्यकरकी दौ द्धौ हि दत्तौ कृते। 
स्थानं यत्र च यस्य तत्र मिलितं, स्थित्वाऽथ तत्रैव स 
स्थाने सौहदतः प्रसादमघसत्‌ (स्थाने प्रसादः क्वचित्‌) ।। १७२४।। 


सर्वेषामनुभूतिरद्य मिलिता स्वादस्य दिव्यस्य तत्‌- 
स्थानीये चिपटान्नके सुमनसामद्धा विशषात्मनः। 
सर्वेऽत्यन्तमथ प्रसादमघसन्‌ संतप्य, यो ऽप्यागत- 
स्तस्येवाऽथ च दीयते स्म परमासायं प्रसादः सतः।।१७२५ ।। 


नित्योच्छिष्टमधुप्रसादमशनं लेभेञय साधू रघु, 

गेहे राघवपण्डितस्य रचितं तस्मिन्‌ दिने भोजनम्‌। 
नित्यानन्दकृते, द्यवाप मिलितः सर्वोऽथ भक्तश्च तत््‌- 
सायं, तदुदिवसे ऽथ राघवगृहे तत्रैव तस्थौ रघुः ।। १७२६ ।। 


नित्यानन्दपदोर्विधाय नमनं साधु दितीये दिने 

चाज्ञां याचितवान्‌ स दासरघुजी, तस्मै तु नित्यप्रभुः। 
श्रीयैतन्यनिमायिपादकमलप्राप्तेर्ददावाशिषं, 

लब्ध्वा ऽदोऽस्य तथाशिषं च परमो जातः प्रमोदो रघोः।।१७२७।। 


आदवद्राघवपण्डितं स च पुनः किञ्चित्तयोपायनं 

भक्तानां निजकामनाप्रकटनं चक्रे प्रदातुं रघुः। 

तस्मै राघवपण्डितः सह मुदा चादान्निजां सम्मतिं 

(शुद्धं सात्त्विकमेव वस्तु निखिलं संकोचिनस्त्यागिनः) ।।१७२य ।। 
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नित्यानन्ययतेस्तदा ननु रघुश्चाहूय भाण्डारिणं ` 
नित्यानन्दकृते ऽथ रूप्यकशतं प्रादात्सुवर्णं तथा । 

तोलं सप्त, तथाहि तं कथितवान्‌ - वार्ता प्रभो स्यात्स्पटुटा 
द्येषे,तस्तु भवेम यर्हि चलिता: (संस्कारिणः श्रीत्रपा) 1१७२६ ।। 


आहूया ऽय च सर्वभक्तनिवहं तेभ्यो यथायोग्यमाः 1 

सर्वेभ्यो दश पञ्च विशतिमयं दत्वा हि दत्वा ऽथवा । 
पञ्चाशन्ननु रूप्यकाणि रघुजी तूपायनं चाकरो- 

त्सर्वेषां पदवन्दनं (पदनतिं कुर्यान्न रिक्तं धनी) ।। १७३० ।। 


रूप्यं शतं स च रघुः कनकं दितोलं 

दत्वा गतस्त्वपि च राघवपण्डितस्य। 

यानक्षणे, निजगृहं रघुनाथदासः 

कृत्वा ऽखिलार्चनमथोचितमेवमाप्तः।। १७३१ ।। 


देहेनैष परागतस्तु, परमा ! नीलाचले च्यापयच्‌- 

चेतो ऽमुष्य, न दुश्यतेऽस्य तु विना नीलाचलं साम्प्रतम्‌ । 
किञ्चि.दय््यमुना श्रुतं सुमनसा- गोडीयभक्ताः शतं 

दयुद्देश्येन रथोत्सवस्य सुहृदो ऽद्धा यान्ति नीलाचलम्‌- ।।१७३२ ।। 


श्रीयेतन्यपदोस्तु पूर्वसदुशं पुर्यां निवासेच्छया 

स्थाने मासचतुष्टयं, तु परिधेः पारं तदाऽस्योत्कता। 

याता तर्हि, सहाऽखिलेः परमयं गन्तुं तु नीलाचलं 
कस्मादस्ति तथा क्षमः स्फुटतया (बन्दी सरेत्किं स्पुटम्‌?) ।।१७३३।। 


दिने कदापि तत्त्वयं रहो निलीय गेहतो । 
पलायनस्य चोद्यमं करोति (सिदिरुद्यमात्‌) ।1 १७३४॥।। 


आनीय स्वयमेव चात्र समये प्राप्ते तथोपस्थितं 
प्रारब्धं कुरुते सुयोगमखिलं, तत्सन्निधावेकदा। 


आचार्यो यदुनन्दनो रघुगुरुः | सर्वा समस्या गुरो 
संप्राप्तो ह्यरुणोदयस्य समये | द्वारा समाधीयते | ।\१७३५ ।। 
तं दृष्ट्यैव स भक्तिभावमनसा चक्रे प्रणामं गुरो- 
राचार्यस्य रघुर्निधाय गुरुजी सस्नेहमूचे करम्‌। 
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स्कन्धे तस्य कथं न बोधयसि तं भ्राता ! रघो ! पूजक, 
नाप्तस्त्वेव स पूजनाय मम पञ्चभ्यो दिनेभ्यो गृहे- ।।१७३६।। 


यदि स न कतुं प्रभवति तर्हि। 
कमपि नियुक्तं कुरु परमेव" ।। १३३७ ।। 


मन्दं मन्दमुवाच चाञथ रघुजी “नो बोधयिष्याम्यहं 

तं चैतत्स निगद्य सम्प्रति चलन्नासीच्छनैर्यै शनैः। 

आचार्येण समं, तथा बहिरभूत्सार्थं बृहदूदारतः 

स्थानात्तेन स सार्धमेव गुरुणा (निस्तारकः सद्गुरुः) ।। १७३८ ।। 


प्रातःकालमथ प्रबुध्य शयिताः स्थाने निशाजागरा 
रक्षाकारिजना, न कोऽपि च बहिर्यान्तं रघुं दृष्टवान्‌ । 
आलापं विदधद्यदा ऽऽपयदथा ऽऽचार्यस्य गेहान्तिके, 

तर्युचे स शनैस्तु साम्प्रतमहं यायां?" रघुः शीलवान्‌ ।।१७३६।। 


'आमाम्‌, याहि तु" सम्भ्रमेण सहितं किञ्चिद्‌ बभाषे तथा ऽ5- 
चार्यः “पश्य, न बोधनं त्वपि हि मे वार्तसु वार्तासु तु। 
प्राप्तस्त्वं ननु यावदच्र, सुमनो ! गत्वाऽधुना यद्‌ भवे- 
त्कर्तव्यं तव कर्म, तानि करु हे!" (कर्तव्यमेव ऽऽत्मदम्‌) । 1१७४० || 


अलं, ह्यदस्त्येव गुरोनिदिशं 

बुद्धवा, निजाचार्यपदोः प्रणामम्‌ । 

कृत्वा पुनर्मुख्यपथं त्यजन्‌ स 

ह्यरण्यमेकं प्रति तून्मुखो ऽभूत्‌ ।। १७४१ ।। 
आसीत्सम्प्रति, यत्तनौ परिहितं, त्वेकं तदेवा ऽम्बरं, 
नो पात्रं जलपानसाधनमथो नाध्वव्ययार्थं पणः। 


एको, ऽलं ननु पावनं सुमनसश्चैतन्यपादाश्रयः 
पाथेयं तु रघो-(र्निमायिपयथिको लोके न माय्याग्रही) ।।१७४२।। 


बुद्धूवा कल्पतरू तमेव सुमना निश्चिन्तभावने स 

प्रेमी चैकपदीपथेन चलितो, मार्गेऽत्र किञ्चित्त्वपि । 

नो छायातपचिन्तनं हि विदधद्‌, भुक्तं च पीतं विना 

तक्त्वा याति स “गौर! गौर!” विरुद (रागो विरागेऽद्‌मुतः) ।। १७४३ ।। 
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यो ऽभूद्यन्‌ डयनेन चैव रघुनाथो वाटिकायामपि 
स्वावासप्रसरस्थितौ, न चलितः क्रोशात्ममार्गोऽपि च। 

पद्म्यां क्यपि कौ, स एव रघुजी गोवर्थनस्यैकलः 
पुत्रस्तादुशलाडितो ऽचलदहो ! सायन्तु यावत्तथा- ।। १७४४ ।। 


क्रोशान्‌ पञ्च दशा ऽद्य, कस्यचिदसौ गोपस्य गेहे तथा 

सायं चाश्रयमाप, साम्प्रतमभून्नाऽस्य क्षुधातर्षयोः। 

एव ध्यान,मथाल्पदुग्थमददादानीय गोपोऽस्य वै, 

पीत्वाऽसौ च तदेव तत्र शयितो (रात्रिर्न यानक्षणः) ।।१७४५।। 


प्रातः सो ऽत्यरुणोदये तु चलितो भूयश्च, तच्चिन्तनं- 

दृष्टो ऽहं यदि वैष्णवैरपि पुरीश्रीयातनिभि,स्तद्‌ धृतः। 

भूयो ऽदं भविता, ततो न रघुजी ग्रामेषु भूत्वा परं _ 
यन्नासीत्पदवीधिशून्यपथतो (मार्गः सतोऽसंक्टुलः) ।। १७४६ ।। 


प्रत्यूषे त्विह जात एव च रघोरन्वेषणं साम्प्रतं 

द्यारब्थं, “रघुनाथको ऽत्र, रघुजी तत्रैष एव स्वरः। 
तत्स्थाने ननु. शुश्चुवे तु परितः, किन्त्वत्र तत्र क्व वा 
स्थानेऽस्मिन्‌ रघुनाथजी? (सहदयस्तादुक्समाजालयः) ।।१७४७।। 


तत्रैव प्रगतो निमायिभुवि यत्स्थानीयकः स त्वभूत्‌, 
पश्चात्तापमया ऽस्तु चात्र विदध,न्माता बभूवा ऽऽकुला । 

पत्नी च स्वशिरः प्रहन्ति, विमृजन्नेत्रे पिता विद्यते, 

तातः कौ ननु मूर्च्छितो निपतितः (स्नेहाश्रयस्तप्यते) ।।१७४८।। 


तद्‌ गोवर्धनदासजी तुरगिणश्चादूय पञ्च क्षणे 

तस्मिन्नेव तदीयहस्तदिशया पत्रं शिवानन्दके । 

सेने प्रेषितवान्‌ “पलाय्य रघुजी गेहात्तु सार्धं त्वया 

गच्छन्नस्ति पुरीं, निवर्तय हि तं शीघ्रं त्वमीभिः समम्‌” ।1१७४६।। 


पत्रं चाऽथ विगृह्य ते तुरगिणः पार्श्वे पुरीयायिनां 

प्रापुस्त्वध्वनि साधुवैष्णवनृणां, पत्रं पटित्वोत्तरम्‌। 

स्पष्टं सेनमहाशयो लिखितवान्‌ “नः सन्निधौ नागतो 
दासश्रीरघुनाथजी, न तु गता नस्तेन साक्षात्कृतिः ।। १७५० ।। 
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चेत्पुर्यां मिलितो भविष्यति स नः, कर्ता भवन्तं वयं 

क्षिप्रं सूचितःमुत्तरं च भृतका धृत्वा निवृत्तास्ततः। 

संजाता हि कुटुम्बिनस्तु निखिलाः शोकाब्धिमग्ना रघो- 

लब्ध्वा पत्रतथोत्तरं (हि भविनस्तिष्ठिन्ति कावाशया) । 1१७५१ ।। 


अचर श्रीरघुनाथजी पथगतक्लेशस्य किञ्चित्त्वपि 

ह्युदवेगं सुमनास्तथा न विदधत्‌ क्षुत्तर्षशीतोष्णतः- । 
मध्यस्थश्च भवन्‌ प्रभूपचरितां नीलाचलश्रीपुरीं 

प्राप्तो दादश केवलन्तु दिवसेमसिन गम्यामहो ।।। १७५२ ।। 


तत्काले च महाप्रभुः सहृदयः ओ्रीमत्स्वरूपादिभि- 

भक्तेः कृष्णकथां तथाहि विदधत्त्वासीन्निषण्णः समम्‌ । 
साष्टाङ्गं प्रभुपादयोः प्रणमनं भूमौ शयित्वा ऽकरोद्‌ 

दूरादेव तदैव दासरघुजी (दूरात्मणम्यः प्रभुः) ।। १७५३ ।। 


पश्यन्ति प्रति सम्भ्रमेण निखिला भक्ताः समं तं, तथा 
कश्चिन्नो रघुनाथदासमधुना तु प्रत्यभिज्ञातवान्‌ । 
मार्गक्लान्तिवशात्तथा सुमनसः शीतोष्णताकारणा- 

दास्यं तस्य तु पूर्णतः परिणतं (सर्वं वशे तु स्थितेः) ।।१७५४।। 
शीघ्रं दत्तमुकूुन्दकः कथितवांस्तु प्रत्यभिज्ञाय तं 

हे ! गौराङ्गमहाप्रभो ऽस्ति रघुजी' ह्यत्यन्तमुल्लासतः। 
“आमचे ^रघुरागतो, ऽस्ति महतो हर्षस्य वार्ता" प्रभु- 

स्तूक्त्वेदं कृतवान्‌ रघोः सहृदयो हयुत्थाय चालिङ्गनम्‌।। १७५५ ।। 


एव श्रीलमहाप्रभोः सुमनसो लब्थे तथालिङ्गने 

ह्युच्छिन्नो रघुनायकस्य निखिलो मार्गश्रमः पूर्णतः। 

भूत्वा प्रेम्णि स विदल्वलः सहृदयो ऽरोदी,त्दश्रु प्रभुः 
प्रोञ्छन्नात्मकरद्येन मृदुना मन्दं च मन्दं तथा- ।। १७५६ || 


तन्मूर्ध्नि घूर्णयति हस्त,मथ प्रभोः स 

स्पर्शेन दासरघुजी सुखदेन तुष्टः। 

चक्रे प्रणाममखिलस्थितभक्तपादे 

श्रद्धाभरेण, निखिलैरकयुपगूहितश्च ।। १७५७ ।। 
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दुष्ट्वा म्लानमुखं रघोः सहृदयः प्रोचे स्वरूपं प्रभु- 

गौरः पश्यसि न, स्वरूप ! कियता कष्टेन पुर्यामिह । 
आयातो रघुकः, पदातिचलनाभ्यासोऽस्य नो विद्यते, 

किं कर्मा ऽऽपतितं भवेदमनसो? (दीनो ऽसहायोऽमनाः) ।। १७५८ ।। 


जानास्येव तु चाऽस्य तातपितरौ, तच्चक्रवर्तिश्चिया 
(श्रीनीलाम्बरचक्रवर्तिसुजनः पूर्वाश्रमस्य प्रभोः। 
आसीन्मातुपिता) दयोः सह तयोः सदुभ्रातुभावात्मको 
ह्याचारस्त्वभवनू-(निमायिमनसा सर्वस्य सदबन्धुता) ।। १७५६।। 


सम्बन्धेन तथा ऽमुनैव ननु मां दौहिन्रमेवात्मनो 

मन्वाते ऽलमिमावुभावपि पुनः कृत्वा, ऽथ संसारिणी । 

घोरौ स्तो, ननु साधुवैष्णवसतां सेवामपि अद्या 

कुवति, तु कृते तयोर्भुवि धनं सम्पत्तिरेवोत्तमम्‌- ।। 9७६० ।। 


वस्त्वस्ति सर्वविधितः, परमार्थतस्तौ 
दूरं बहूपरि रघोः परमां कृपां को । 
चक्रे दयालुभगवांस्तु, ततो न्थकूपा- | 
न्निःसार्य चैतमकरोदिह साधु पुर्याम्‌" ।। १७६१ ।। 
ऊचे शनैर्ननु शनै रघुनाथदासः 
“श्रीपादयोस्त्वदमहन्तु कृपां निबोधे । 
एतत्तु पादयुगलं भुवि वे कृते मे 
सर्वस्वमस्तिः (सुमनःसुमनो ऽलिसङ्गः) ।। १७६२ ।। 
येतन्यः सुमनाः स्वरूपमवदत्स्नेहस्वरेऽथ प्रभु- 
(स्त्वय्येवा ऽद्य समर्पयामि रघुकं, चाऽस्य त्वमेवा ऽधुना । 
च भ्राता पितरौ सखा भुवि गुरुः सर्वं तथा विद्यसे, 
भावी साम्म्रतमाः! “^स्वरूपरघु“मेतं भाषमाणस्त्वहम्‌* ।। १७६३।। 
उक्त्वेदं रघुनाथहस्तममना धुत्वा स गोस्वामिनो 
हस्ते ऽदात्सुमनाः स्वखूपसुहृदो दामोदरस्य प्रभुः । 
चक्रेऽथ प्रणतिं स्वरूपपदयोर्भूयो रघु,श्चाकरोतर्‌ 
तस्यालिङ्गनकं रघोरपि ततो गोस्वामिदामोदरः ।। १७६४ ।। 
गोविन्दो ऽथ शनैस्तदैव भणति त्वाहूय काले रघुं 
“नो जाने, मिलितं  * कदा क्वाऽततु, प्रसादं मनाक्‌ । 














तस्मादद्ि" रघुर्जगाद (जलधिस्नान-प्रसुश्रीजग- 
न्नाथालोकनयोः प्रसादलभनं कर्तां तथा ऽनन्तरम्‌” । । १७६५ ।। 
इदं निगद्येष गतः समुद्र 
स्नानाय, कूर्वस्तत एव चाऽञप। 
पुनज॑गन्नाथनिरीक्षणं तं 
प्रभोर्निवासं (सुहदेकवासः) । १७६६ ।। 
तदुभिक्षाग्रहणे प्रभोर्ननु गते द्युच्छिष्टमेतद्रघो- 
गोविन्दो ऽथ महाप्रसादमददा,ल्लब्ध्वा प्रसादं प्रभोः। 
चेतन्यस्य महाप्रसादमभवत्तत्रैव वासं रघुः 
कुर्वन्‌ (व्यक्तिविशेषतो ऽत्र फलति स्थानं विशिष्टं सतः) ।।१७६७ | 
गोविन्दो ऽस्य महाप्रसादकं दत्ते नित्य,मसौ च भक्तितः । 
तं लेभे, ऽथ विरक्तजीवनं त्यक्त्यैवं गृहमस्ति यापयन्‌ ।। १७६८।। 
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५७२. 


श्रीरघुनाथदासस्योत्कटवैराग्यम्‌ 


विरतिर्मानवतासम्पत्तिः। | 

दाता केवलमिह परमात्मा खिलजीवात्मा भिक्षुः । 
वर्ग्रयसाधकगुहविरतः कौ धुतभिक्षावृत्तिः 
पुनरात्मा ऽसक्तस्तत्सेवी, कथमेतत्संन्यासः?। 
इह सच्विज्ज्ञानाशयशून्यस्वात्मानन्दस्पुहिणः 
एतन्नश्वरतनुपोषणमिति लम्पटता विषयाणाम्‌ ।। 


येषां भूषणमस्ति संसृतितले वैराग्यमेवे,दृशः 

पुर्यां श्रीरघुनाथदाससुजनो द्यागत्य पादान्तिके । 

गौरस्य न्यवसत्प्रभो,स्तु दिवसान्‌ वै पञ्च धुत्वा रघु- 
गोविन्देन महाप्रसादमघस,त्पृष्ठे ऽमुना चिन्तितम्‌- ।। १७६६ ।। 


“एवं नास्ति महाप्रसादलभनं नित्यं त्वितश्चोचितं, 

सन्त्यत्र प्रभुसन्निथौ हि विरतास्त्वन्येऽपि सदुवैष्णवाः। 

भिक्षां ते निखिला निजां ननु निजां गृह्णन्ति साधु स्वयं, 
चानेया ऽपि मया स्वयं त्विह निजा भिक्षा पुरीवासिना।। १७७०।। 


भिक्षाया यदि याचने भवति मे भूत्वाञ्त्र वैरागिणः 

संकोचो, मम तर्हिं गौरमनसो वैराग्यमेवं तु धिक्‌ । 

रुन्धे स स्म महाप्रसादलभनं संचिन्त्य चैतत्प्रभो- 

रावासात्‌ (सुमनो ऽन्तरे प्रभवति स्थाने मनीषा स्वयम्‌) । 1१७७१ ।। 


रात्रौ भृत्यगणाः परं हरिजगन्नाथस्य पुष्पाञ्जलेः 

श्रीपुर्या शयनं प्रभोर्भगवतस्ते कारयित्वा तथा । 

यान्ति स्वस्वगृहं, भवन्ति बहवो निःस्वास्तथान्नार्थिनः 
सिंहद्धारि तु तानितस्ववसनान्तास्तस्स्थिता भिक्षुकाः ।।१७७२ ।। 


बस्वल्पं विभजन्ति तेषु भृतका निस्सृत्य तन्मन्विरात्‌ 
किञ्चिच्छेषमथ प्रसाद,मपि चाल्पाल्पं तथायात्रिणः। 

तेष्वा ऽउनाय्य हि वण्टयन्ति बहवो मूल्या्मसादं, पणं 
कशचित्त्वर्थपणं ददात्यपि (थनी दानी त्ववश्यं भवेत्‌) ।।१७७३।। 
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दुश्यं तत्समयस्य चातिकरुणाभावप्रदं जायते 

तत्स्थानीयमहो !, लषन्ति निखिलास्ते भिक्षुका“स्त्वेव मे- । 
सर्वादौ भवतु प्रसादलभनंः यस्मात्प्रसादे च्युते 

लब्धं यस्य न, तस्य वण्टनकरो भूयः किमेव धुवम्‌- । 1१७७४ ।। 
दातुं चाञऽञनयते कृते, तु परितस्ते वेष्टयन्ति ह्यतो 

भृत्यं भिक्षुगणाश्च वण्टनकर, यस्याञत्र लब्धं तथा । 

लब्धं तस्य, पुनः क्रमेऽ्र ननु योऽसौ वञ्चितो वञ्चितः, 
प्रायो ऽल्पं बहु किन्तु तत्र भवति प्राप्तं तु सर्वात्मनाम्‌ ।।१७७५।। 
तेष्वेवेष च भिक्षुकेषु दलितां ह्यावृत्य कन्थां निजां 
दासश्रीरघुनाथको ऽपि भवति स्थाने स्म तिष्ठन्‌, समम्‌ । 

सर्वैः कोऽपि विना ऽर्थनं यदि ददौ, जग्राह तद्‌ वा च्युतं 
कस्मिंश्चिद्‌ दिवसे, तदा सहृदयो ऽसौ रिक्तमेवा ऽऽगतः।।१७७६ | 


अन्यभिक्षूपमम्‌। ना ऽऽक्रमीद्‌ वण्टकं ।। १७७७ ।। 


चैतन्यो ऽथ महाप्रसादलभने नो दृष्टवान्‌ यर्हि तु 

दावेकं दिवसो रघुं, सहृदयस्तत्तु प्रभुः पृष्टवान्‌ । 

गोविन्दं (लभते प्रसादमिह नो गोविन्द । दासो रघुः, 

स त्वश्नाति कुतो”-(ऽशनं भुवि विना मर्त्यस्थितिः सम्भवा?) || १७७९८ ।। 


स्थित्वाञद्य स सिंहदारीतरभिक्षुः। 

वा याचति भिक्षां स्थाने प्रभुगौोर!* ।। १७७६ ।। 
श्रुत्वेदं वचनं बभूव सुमनास्त्वत्यन्तमेव प्रभुः 
सन्तुष्ट,श्च हृदो मुदं प्रकटयन्‌ गोविन्दमाहा थ सः। 
गोविन्दाऽस्ति तु वस्तुतो ननु रघू रत्नं, हि वैराग्यमा- 
स्तस्मिन्‌ सत्यमथास्ति (मानवरतिर्भावानुचेष्टाकृतिः) ।। १७२८० ।। 
वैराग्ये सति तिष्ठतीह न सतां मानप्रतिष्टेन्िय- 
स्वादादेर्ननु चिन्तनं सुमनसां लोकत्रपायास्तथा । 
त्यागी सन्नपि यो भवे परमुखापेक्षी च बोभूयते, 


श्वानाभो ऽस्ति स तु (स्वतन्त्रह्दये व्यक्ती रसः स्थायिनः) ।। १७८१ ।। 


२६२९ 


स्वां वृत्तिं सततं निमायिहृदयो रक्ेत्स्वतन्त्रां तथा 

त्यागी, भूषणमस्ति तस्य परमं भिक्षार्थनेनाऽशनम्‌। 

एवा, उन्यान्नभराभिलाषधरणं वै भारिकं दूषणं 

(भूषा निस्स्पृहता, स्पृहा ऽनियमता दोषः सतां त्यागिनाम्‌) ।। १७८२ ।। 


यस्त्यागी स्वरसावशीकरणके भूत्वा न शक्त,स्तथा 
संकोचो ननु भक्षणस्य च गृहे त्यक्तेऽत्र यस्यात्मनि । 
सोऽस्ति त्विन्ियकिङ्करो, ननु ततो दूरं भृशं विद्यते 
कौ मार्गः परमार्थगो -(ञत्र परमो ह्यर्थो नृणां स्वस्थितिः) ।। १७८३ ।। 


वैरागी सततं तु नामजपनं कुर्वन्‌ भवे,दत्तवपि 

स्याल्लब्थं समयेञत्र भिक्षणदिशा खक्षं च शुष्कं तथा । 
तस्मिन्नेव विधाय सौहदयुतं निर्वाहमेतद्‌ वपुः 
श्रीमत्कृष्णकथासुकीर्तनकृते भूयाद्‌ धरन्‌ केवलम्‌ ।। १७८४ ।। 


सुन्दरमेतत्कर्म तु भूरि । सोऽकृत दासश्रीरघुनाथः ।।१७८५।। 


किञ्चिच्छीरघुनाथशान्त्यनुभवस्त्यागेन चैतावता ` 
किच्चिच्चाऽथ भवन्नभरद्‌, बुभुजिरे गेहे सहस्रं जनाः। 
यस्य द्याश्रयतो ऽद्यपक्षदिवसप्राग्‌ यः सहसखं नृणां 
स्वाम्यासीद्‌ विहितः, सदेव भृतकास्तिष्ठन्त एवाऽभवनू- । १७८६ ।। 


पार्श्वे यस्य निबद्धहस्तयुगलाः, स्थाने स एवाऽधुना 
सिंहद्वारि मजूमदारतनयः कान्तस्तु तिष्ठचू रघुः । 

कुर्वन्‌ वण्टनकृत्प्रतीक्षणमहो । मुष्ट्येकसिद्धान्नडे- 

तोर्होरा ननु यावदत्र भवति, क्वाप्येष तु क्वापि च-।।१७८७।। 


तदूवद्याति हि रिक्तमेव, च जलं पीत्यैव किञ्चिद्‌ विना 
भुक्त्येवा ऽथ निजासने सहृदयो गत्वा शयानो ऽयते । 

अप्राप्ते सुमना दयालुपुरुषो भक्ते चणं कर्हिचित्‌ 

कश्चिद्‌ दापयते पणा ऽर्धपणकै,स्तानेव दासो रघुः- ।।१७८८।। 


चर्वित्वा शयने यते, ऽस्य च पुरश्चाखत्तमव्यञ्जन- ` 

स्थालं भृत्यगणो ऽद्यपक्षदिवसप्राक्कम्पमानस्तथा। ` 

एतत््रासवशाच्चकार, यदहो । कस्मिन्नपि क्वापि नाऽ- 

त्यन्तं स्यात्पतितं पुनस्तु लवणं, कश्चित्पदार्थो ऽधिकम्‌- । । १७८६ .।। 
२६३ 








न क्लिन्नस्तु भवेत्स्थित,स्त्विह रघुः पुर्यां स एवाद्य च 

स्थाने शुष्कचणान्‌ जलेन कुरुते सार्थं गलाधस्तले। 

धन्यं तेऽस्ति बलं तु, वाह ! ननु रे ! वैराग्य ! निर्माति यत्‌ 
संसारे ऽ महाविलासिनमपि त्वद्धा तितिक्षुं परम्‌।। १७६० ।। 


एकस्मिन्‌ दिवसे चकार रघुजी गोस्वामिनो ऽभ्यर्थनां 

श्रद्धेयस्य विनमप्रभावसहितं “केन प्रभुर्हतुना? । 

आ्वन्मामिह संविसर्ज्य तु गृहद्वारं, ममास्ति स्पुहै- 

तचज्ज्ञातुं महती- (हि बोधलभनं जिज्ञासुतापृष्ठतः)।। १७६१ ।। 


किं कार्यं तु मया, लषामि हि निजं कर्तव्यमस्मि प्रभो- 

ज्ञातुं सो ऽधिकमेव दासरघुजी द्यासीत्तु संकोचवान्‌ । 

वार्तां कामपि वै रघुः स्वमुखतो निस्सारयामास न 

श्रीगौरस्य पुरस्तु कर्िचिदपि (हीमान्नरो नैष्ठिकः) ।।१७६२ ॥। 


उत्थात्य प्रति तं कदापि नयने नो दृष्टवान्‌, यत्त्वभूद्‌ 

गौरे त्र निदेशनं, सहृदयो गोस्वामिना वा, ऽथवा 

गोविन्देन रघुनिदिशयति तं गौरं, स्वयं सम्मुखो 

भूत्वा पृच्छति नो स किञ्चन वचो (नम्रो ह्यसाधथरणः) ।। १७६३।। 
एकस्मिन्‌ दिवसे महाप्रभुरभूत्सार्थं च गोस्वामिना 

संलापं विदध.त्तदैव रघुजी त्वागत्य चक्रे नतिम्‌। 

श्रीचैतन्यपदोः, स्वरूपसुहृदो भूयश्च गोस्वामिनः 

कृत्वा वन्दनमासितः समुचिते मौनं तु पृष्ठे स्थले ।। १७६४ ।। 


ब्रूते गोरदरिर्हसं स्तव रघुस्त्वेषो ऽतिसंकोचवान्‌ 

गोस्वामिन्ननु वर्तते, त्विह मया सार्थं वदत्येव नो। 

न ज्ञातं मम चापि-किन्नु विदधत्स्थाने ऽत्र तिष्ठत्ययं, 

त्वां सर्वं कथयन्‌ भवेन्ननु वचो, ब्रूहि त्वमेवाऽस्य हे" ।। १७६५ ।। 


उत्थाप्या ऽथ तथेकजानु रघुजी तेन स्वकं दक्षिणं 

संसज्या ऽस्ति कपोलमेष विहिताधोदृष्टिरत्रा ऽऽसितः। 

मौनं, संकुचितो यथा प्रकरणे स्वेनेव सम्बन्धिते 

चारब्ये ऽप्यधिकं बभूव स रघुः (संकोचिता सत्वतः) । 1१७६६ ।। 
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स स्वाङ्गेष्वलषत्प्वेशयितुमाः ! संकोचहेतोः, शने- 
गोस्वामी तु शनैर्जगाद (कुरुते पुर्यां महान्तं रघुः । 

एतस्यां पुरुषार्थमेष, भवता वार्ताविथौ जायते 

संकोचो ऽस्य, निमायिना कथितवान्‌ भावेन मां द्यो रघुः- ।।१७€७।। 


(दृष्ट्वा पुना रघुमुखं स तमेव चाऽऽहा-) ऽऽमू, 
भ्रातः ! प्रभो कथयितुं त्वमवोचथा ह्यः । 

यन्मां, त्वमेव तदमुं त्विह पृच्छ साक्षा 
(ज्जिज्ञासुतां सहृदयः स्वयमेव जल्पेत्‌) ।। १७६८ ।। 


चैतन्यः पुचकारं कुषर्वञ्जल्पति गोरः। 
“आम्‌, भ्रातार्वद वार्तां किं मां प्रष्टुमिहेच्छः?।।१७६६ ।। 
कृत्वा ऽधश्च शिरो मनाग्‌, विवशताभावेन किञ्चिद्रघु- 
स्तस्थौ सम्प्रति मौनमेव, नहि स त्वन्नूत किञ्चित्त्वपि । 
ऊचे तर्हि महाप्रभुः सहदयो“ऽच्छं ब्रूहि" गोस्वामिनं 
“किं प्रष्टुं लषति, त्वमेव" (रसनास्थानं सुहन्मोनिनः) ।।१८००।। 


ऊचे विरम्य च विरम्य ततः स्वरूपः 

“किं मोचितं मम गृहं?” कथयन्नथा ऽऽसीत्‌। 
“कर्तव्यमस्ति मम कि?, मम किन्नु कार्य, 

ह्येतानि पृच्छतु वचांसि निमायिगौरम्‌” ।। १८०१ ।। 


श्रुत्वेदं हसति प्रभुः सहृदयो, लक्षयं च कृत्वा रघुं 
ब्रूते ^त्वदुगुरूरेष एव तु रघो ! गोस्वामिदामोदरः। 
एतस्यैव समर्पितस्त्वमसि मे, मत्तोऽप्यसौी चाधिकं 
जानात्यध्वनि साध्यसाथनरहस्तत्तवं तु दामोदरः ।। १८०२ ।। 


प्रष्टव्यं भवतीह मेऽपि किमपि स्थाने वचस्तर्हं 

पृच्छामि त्वमुमेव' मौनमभवच्चोक्त्वा निमायी त्वियत्‌। 

भूयो जल्पति तु स्वयं स्वयमयं श्चेत्त्वत्स्पृहेतादुशी 

येवास्ति, त्वहमेव किञ्चन रघो। स्थाने ब्रयै त्वां तदा-।। १८०३।। 


शास्त्राणाममुमेव सारमबुधं त्वद्धा समेषामहं- 
संसारे सुखसाधनं वरवरं श्रीकृष्णसंकीर्तनम्‌। 
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तन्नामस्मरणं तथेव सुहृदामस्त्यत्र, नामस्मृते- 
रेव प्रमतथोपलब्धिरवनौ शक्या नृणां वर्तितुम्‌ ।। १८०४ ।। 


नाम्नोऽद्य स्मरणं कौ कि भूत्वा करणीयम्‌ । 
एतत्त्वेव वचो ऽलं बोधव्यं मनुजानाम्‌ ।। १८०५ ।। 


प्राप्यं प्रम भवेऽत्र यस्य, सुहृदा ऽद्धा साधुसङ्गो ऽमुना 

सर्वादौ करणीय एव, भजनं श्रीमत्प्रभोः कीर्तनम्‌ । 

सत्सङ्गः स्मरणं निमायिभगवल्लीलािया,मेष वै 

धर्मो ऽस्ति प्रमुखो, ऽत्र पालनमहो । कर्तव्यमेषां सता ।।१८०६।। 


सम्बन्धस्य विशेषतो ऽत्र धरणं लोकश्च संसारिभि,- 
स्तेर्वार्तकरणं तथा बहू पुनर्लोकप्रवादस्य च। 

अन्येषां स्तवनं च निन्दन,मदो वै लोकधर्मस्तथा 

निर्दिष्टो मुनिभिददोविषयतो रक्ष्यो निजात्मा सदा ।।१८०७ ।। 


पूर्णत्वेन परस्य दोषगुणयोर्वार्ताविधानं परि- 

त्याज्यं, चेत्कथनीयमेव किमपि स्यात्तत्पेरषां भवे। 

वक्तव्यो गुण एव, किन्त्ववगुणे न ध्यानमेवार्पये- 

दन्येषां (भुवि केवलं सुमनसां ध्यानं भवेदात्मनि) ।। १८०८ ।। 


कामं कोऽपि भवे कियानपि महान्‌ ज्ञानी च मानी तथा 

ध्यानी किं नहि पण्डितो ऽस्तु, स यदाह्यन्यस्य निन्दावचः। 
आस्यात्सारितवांस्तदेव पतितो भूतः स बोध्यः सता 

(स्याल्लोभः परसंस्तुती भुवि, गुणाख्यानं हितं लोभनम्‌) ।।१८०६।। 


यत्रान्यस्य तथायथार्थगुणसंस्तुत्याः परं निस्सृतं 

स्थाने वाक्यमिदं ^त्वजी ! ह्यवितथं सर्वं परं, किन्त्विदम्‌ 
तस्मिन्‌ दूषणमेकमस्तिः वदितुस्तत्रैव तदुदूषणं 

चित्ते तन्मनुजस्य वै निविशते (दोषप्रवेशो ऽसति) ।। १८१० ।। 


दोषाणां परमाणुरस्ति यदहो ! सृक्ष्मो ऽधिको, मानसे 

यावत्ते न विशन्ति, नैव भवितुं निन्दा परेषां क्षमा। 
तावन्निन्दनकर्मणीह भवितुं तर्येव शक्ता वयं, 

दोषाणां परमाणवो ननु यदाऽऽयास्यन्ति नो मानसे ।।१८११ || 
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कर्ता निन्दनमा ! यथा ननु यथाद्यन्यस्य, वृं तु ते 

गन्तारः परमाणवो ननु तथा चित्ते त्वदीये तथा । 

त्वच्चित्तस्य पवित्रतां सरलतां ज्ञानार्जनस्य स्पृहां 

ते त्वत्साधुचरित्रताप्रभृतिकाः संकोच्य वृत्तीः सतीः- ।। १८१२।। 


तत्रा ऽज्ञानविमोहयोः स्पटुटतया साम्राज्यकस्थापनां 
कर्तारस्तददोषदर्शिभवनं सदुवेष्णवानामिदम्‌। 

मुख्यं कर्म निमायिनां प्रथमतः, सेवा विधेया सदा- 
साधुभगिवतश्च योऽस्ति भगवद्‌भक्तो महात्मा पुमान्‌ ।\१८१३।। 


भोगानां विषयात्मनामभिरतिर्मानप्रतिष्ठे तथा 
येतत्सर्वमिहोच्यते बुधजनैः कौ कामतुष्णा ऽखिकलैः। 

एतेभ्यः सततं विरक्तपुरुषस्तिष्ठेत्तथारभितः 

(सौभाग्येन विरक्तिमेति पुरुषो, निर्वेदभावो ऽन्तिमः) ।।१८१४।। 


एवं भोतिकसर्ववस्तुनिवहाल्लोके विरक्तात्मनां- 

लीलानां श्रवणं सदा भगवतो नाम्नां गुणानां तथा। 

जापः कीर्तन,मेतदेव निखिलं कर्तव्यकर्माऽस्ति कौ 

सर्वेषां परमार्थपान्सुहृदां (कर्म, स्मृतिर्यत््रभोः) ।। १८१५ ।। 


संसारमोहो न कदापि चेतत्‌- 

कर्मक्रियाणां भवतीह लोके । 

संक्षेपतो वेष्णवमुख्यमुख्य- 

क्रिया दिशामीह निमायिनस्ते- ।। १८१६ ॥। 
न ग्राम्यवार्ताश्रवणं तु कार्य 

कदापि, यदुग्राम्यकथाश्ुतेर्हि । 


चित्ते तदेव स्मुतिमेति वाक्यं, 
संयुज्यते यद्‌भजने न चित्तम्‌ ।। १८१७ ।। 


ग्राम्यकथा वाच्याऽपि न, वार्तातो विषयव्यासक्तजनानाम्‌। 
तदूविषयासक्तं ननु चित्तं जायत एवाऽस्यां वसुमत्याम्‌ ।।१८१८ ।। 


अच्छाच्छं नहि खाद्यं वस्तु स्वादु, यतोहि । 
तादुग्वस्तुभिरेत्युत्कषं लोलुपताऽद्धा ।। १८१६ ।। 
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अच्छं च भासुरमथाधिकनिर्मलं वै | 
नो धार्यमम्बर,मदोधरणाद्यतोहि। 

आयाति हि व्यवहृत लघु कृत्निमत्वं, 

वृत्तिस्तथा भवति तेन बहिर्मुखी च ।। १८२० ।। 


विनाऽभिमानेन च वर्तितव्यं 

सदा, ऽभिमाने हृदि चागते तु। | 
नश्यन्ति सर्वाणि हि साधनानि | 
(कषेत्रे ऽङ्कुरोत्पत्तिरिह त्वतप्ते) ।। १८२१ ।। 


स्थातव्यं सततं भवेऽ ददता मानं परेषां कृते, 

सम्मानः परमानदानकृतितः सञ्जायते ह्यात्मनः । 

सम्मानो निखिलोत्तमो ऽत्र भुवने सम्मान एवात्मनः, 

सम्मानो भवतीह चाऽस्य पुरतस्तुच्छातितुच्छो ऽखिलः।।१८२२।। 


सर्वत्र सर्वासु दशासु संततं 

कुर्वन्‌ भवेत्स्वप्रभुनामसज्जपम्‌। 

नाम्नो जपेन प्रभुपादपद्मयो- 

रुदेति रागः पुरुषार्थपञ्वमः ।। १८२३ ।। 


शुद्धश्रेष्ठाहदा भवेत्सदा कुर्वज्छ्धीभगवत्समर्चनम्‌ । 
अद्धा मानसिकं तु पूजनं वै सर्वोत्तिमप्रूजनं प्रभोः।। १८२४ | 


एतदुधर्मविधातुः साधोरेव तथेवम्‌। 
शक्या श्रीप्रभुपूण्प्रेमाप्तिर्भवितुं कौ" ।। १८२५ ।। 


श्रीचैतन्यमहाप्रभोः सुमनसः पीत्वोपदेशामृतं 
जिज्ञासामयसाध्यसाधथनरहोयाथार््यतुष्णा रघोः। 

पूर्णत्वेन तथा समाप्तिमगम,त्सो ऽदर्निशं तद्दिनात्‌ 
कुर्वन्नामसुकीर्तनं ननु बभौ (सत्कीर्तनं जीवनम्‌) ।। १८२६ ।। 


यामेभ्यो ऽष्ट स रात्रिवारयोयमि सम्प्रति सार्धसप्तके। 
कूर्वन्नामजपं तथार्धकं सुप्तौ यापयतीह भोजने ।। १८२७ ।। 


तस्मिन्नेव निमायिनस्तु समये गौडीयभक्ता अपि 
श्रीपुर्यां मिलिता निमायिसुहदः पृष्ठं तथा ऽऽयायिनः । 
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स्थित्वा मासचतुष्टयं सुमनसो देशं निवृत्ताः पुन- 
गड पूर्वसमानमेव (गृहिणो लोके स्वनीडाश्रयाः) ।। १८२८ ।। 


पुर्या यर्हि मजूमदारथनिकः शुश्राव गोवर्धनो 

भक्तानां सुहृदां निवर्तनसमाचारं, तदेव क्षणे । 

संप्रेष्य स्वजनं पिता स च शिवानन्दान्तिके प्रत्ययं 

स्नेदी कारितवान्निजात्मजरघो- (रात्मा पितुर््यात्मिजः) ।।१८२६।। 


गत्वा सेनमहाशयस्य निकटे ऽपृच्छत्स नत्वाथ तं 

(स्वामी प्रच्छितवान्‌ भवन्तमिह मे- पुत्रो मदीयो रघुः। 
अस्मादस्ति पलायितो ननु पुरीं, स्थाने ऽमिलन्न त्वसौ 
तत्सुर्या भवतो? (निमायिवसतिस्थानं निमायिस्थलम्‌) । \१८२०।। 


ऊचे सेनमहाशयो“ऽधिकमहो ! पुर्या तितिक्ष रघुः 

सर्वस्मात्तु विरक्तवेष्णवभरा,त्न्नाम जानन्ति च। 

सर्वे तन्न, तदेव चाऽऽप्य रघुजी, यल्लभ्यते भक्षणे 

सिंहद्यारि, दिवानिशं स कुरुते श्रीकृष्णसंकीर्तनम्‌- ।।१८३१ ।। 


गीरप्रभुपदोः पार्श्वे सक्ुशलम्‌ । 
स्थाने हि निवसन्‌ सोऽस्ति प्रियरघुः" ।। १८३२ ।। 
सप्तग्राममथ प्रगम्य स जनो द्यूचे निजं स्वामिनं 
वृत्तान्तं निखिलं “मदीयसुतकः स्थाने ऽद्ितीयो रघुः। 
दारे मन्दिरकस्य तिष्ठति तथा मुष्ट्येकभक्तार्थःमे- 
तदुवृत्ते श्रुत एव केवलथनज्ञाता पिता ऽयं रघोः-।। १८३३ ।। 


शोकेनास्ति तु “हाय ! हाय !* विदथत्कुं क्लेदयन्ती तथा 
माता चाश्चुभिरस्ति, चात्मजकृते ह्यन्ते ऽथ दत्वा पिता। 

स्नेदी रप्यचतुःशतं च भृतकं त्वेकं तथा पाचकं 

स्थाने सेनमहाशयस्य निकटे संप्रेषयामास सः ।। १८३४ ।। 


ऊचे सेनमहाशयः सहृदयः “शीतस्य कालो ऽधुना, 

यूयं यास्यथ कुत्र?, पञ्च चतुरो मासांस्तथा तिष्ठत । 
यास्यामस्तु वयं यदा प्रभुपुरी, तर्येव यूयं समं 

पार््वे स्वामिरघोश्चलिष्यथ (सतो लब्धिर्मवेत्स्वामिना) ।।१८३५ ।। 
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आयातश्च निवृत्य तृत्तरमिदं श्रुत्वाऽथ भृत्यो, यदा 

सज्जः सेनमहाशयो डि चलितुं चाभूद्‌ द्वितीये क्रमे । 

वषदीौ, सह रूप्यकैरपि तदा चेलुश्च ते सेवकाः 

सार्थं तेन (महाशयेन सरलं लक्ष्याप्तिरत्रात्मनाम्‌) ।। १८३६ ।। 
तेऽथ प्राप्य पुरीं गदन्ति निखिलं वृत्तं रघुं तत्पितु- 

भृत्या, द्रव्यमथ स्वसङ्गविधृतं ह्यानीतवन्तश्च यत्‌ । 
ेच्छंस्तान्यपि दातुमस्य, तु परं द्रव्यस्य साधू रघुः 

स्वीचक्रे ग्रहणं न (साधु सुहृदां द्रव्यं निमायी प्रभुः) ।।५८३७।। 


जाते श्रीरघुनाथास्वीकारेऽपि हि भृत्याः। 
तत्रैवाऽस्थुरमी च व्रव्येणाञथ च सार्थम्‌।। १८२८ ।। 


द्रव्यं द्यागतमेव यर्हि, न कथं द्वारा तदस्य प्रभोः 

संसेवेव तथा क्रियेत रघुणा साध्यात्मना चिन्तितम्‌ । 

एतत्तवेव विचिन्त्य मासि स रघुर्वारद्ययं चाऽकृत 
श्रीचेतन्यनिमन्त्रणं, प्रभुजगन्नाथस्य चानीय तु- ।। १८३६ ।। 


गोरं चारु च चारु भोजयति तं वस्तु प्रसादस्य, च 
श्रीगोरोऽस्य निमन्त्रणेन सुमना गत्वाऽस्य मोदाय च। 

कृत्वा ऽऽयाति स भक्षणं सहृदयो, द्येवञ्च वर्षद्वयं 

कुर्वन्‌ गौरनिमन््रणं रघुरभूद्‌ (ब्रव्यं हि साथुव्ययम्‌) 1। १८४० ।। 


तस्मिन्‌ किं व्यय एवाऽऽसी,त्रायो ननु मासे । 
आणाः केवलमष्टौ यान्ति स्म व्ययतां हि।। १८४१ ।। 


एकस्मिन्‌ दिवसे निमायिरघुणा वै चिन्तितं “यर््यहं 
गेहदारकुटुम्बवर्गमखिलं तत्याज, चक्रे तथा । 
सर्वस्मात्पित॒मातुबन्धुजगतः सम्बन्धविच्छेदमाः !, 
किं श्रीगौरनिमन््णं त्वपि पुनः कुर्यां पितू ख्प्यकैः? ।।१८४२।। 
तुष्टो ऽल्पमेव विभवेत्तु निमन्त्रणेना ऽ- 
नेन प्रभुर्मम मुदे करुतेऽत्र भिक्षाम्‌। 
आगत्य सोऽथ सुहृदः प्रभुगोरधाम्नो 
रुन्थे निमन्त्रणकृतिं स विचिन्त्य चैतत्‌ ।। १८४३ ।। 
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गोस्वामिनं पृच्छति चैकदाऽसौ 

गोरो ˆ न जानेऽत्र वचः किमस्ति?। 

निमन्त्रणं मे न रघुर्विधत्ते ऽ- 

धुना स्वरूप ! (प्रियचिन्तनं सत्‌) ।। १८४४ ।। 

क्वापि यातस्तु नो । रुष्टतां ते रघुः? 1। १८४५ ।। 
गोस्वामी गदति श्रमो ! ननु रघुः स्थाने भवेच्चविन्तयन्‌- 
“को लाभः सुहृदो निमन््रणविधानेन प्रभोर्मायिनाम्‌। 
द्रव्येणाऽस्य निमायिनो विषयिणां स्थाने जनाना,मतः 
सन्तुष्टो न भवन्‌ भवेतप्रभुरपि स्थाने ममाप्यात्मनि- ।\१८४६।। 


संकल्पश्च विकल्पस्तिष्ठन्नस्ति” विचार्य । 
त्वेतद्‌, भिक्षणकार्य ते गौराङ्ग !। जहौ सः ।। १८४७ ।। 
शूषे तूचितमाः ! स्वरूप !* सुमना ब्रूते (जनानां रजो- 
भावो ऽत्राध्वनि वर्धते विषयिणामन्नाशनेन' प्रभुः। 
"वर्तन्ते परमाणवो विषयिणामन्ने जनानां तथाऽ5ऽ- 
काङ्क्नाणां (भुवि काङ्क्षतीह जनता प्रायः सुखं देहिकम्‌) ।।१८४८।। 
लोको भोजयति स्पुहाविरहितः संसारिकः स्वात्मजा- 
भर्तारं त्वपि नो, सकामपरमाणोर्जायते धीरपि । 
दुष्टा, दुष्टथिया क्षमं न भवितुं श्रीकृष्णसरंकीर्तनं 
(ध्येयः कीर्तनतो वरेण्यभगवान्‌, यो नः प्रचोद्याद्धियम्‌) १८४६ ।। 
यावत्सम्भवमस्तु तद्‌, विषयिणां तु श्रीमतामन्नतो 
लोकानामिह कार्यमेव भुवने स्थाने निजस्यावनम्‌। 
यन्नद्यावधि चाञमवं प्रियरघोस्तु प्रमसंकोचतो, 
यदूभिक्षार्थनिमन्नणं स रुरुधे, चक्रे महच्छोभनम्‌" ।।१८५० ।। 

उक्त्वेयत्म्रभुगोरः शंसां त्यागविरक्त्योः। 

कूर्वन्नस्ति रघोश्च स्वे गोस्वामिनि बन्धौ ।। १८५१ ।। 
सम्य्रत्यत्र रघोः प्रतीतिरयते दुष्टा यथा याचने 
सिंहद्वारि मनाङ्‌ निमायिमनसः प्रस्थाय, लोका गताः। 
बाहुल्येन तथा ऽमुना परिचिता, स्तत्सुन्दरं सुन्दरं 
बद्वस्मै ददते पदार्थ- (मधिकं प्रीणात्यभिज्ञातता) ।। १८५२ ।। 
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चारुस्वादुपदार्थभक्षणविधौ चक्रे निषेधं प्रभुः, 

सिंहद्वारकभिक्षणं त्वपि ततः सोऽरुन् साधू रघुः। 

सार्धं भिक्षुभिरद्य स प्रभुहरिक्षेत्रं तु गत्वा ततो 

नीत्वाऽऽयाति हरिप्रसादमशनं (साधोः प्रसादोऽशनम्‌)।! १८५३ ।। 


सायं नित्यमथ प्रभुः सहृदयो याति स्म दृष्ट्वा रघुं 

सिंहद्वारि तथास्थितं, दिचतुरो वारान्‌ यदा तं प्रभुः। 
नाऽपश्यद्रघुनाथदासममनास्तत्र स्थितं, पृष्टवान्‌ 

गोविन्दं स तदैकदा-(ऽतिसरले पात्रे ममत्वं सतः) ।। १८५८४] 


“गोविन्दा ऽदय रघुं नो सिंहदारि लभे ऽहम्‌ । 
भिक्षां सम्प्रति जाने नो कस्मात्कुरुते सः?०।।१८५५ ।। 


सिंहदारकभिक्ां सम्प्रत्येष रुरोध । 
क्षेत्राद्‌ गीर! तु वारे गत्वा ऽऽयाति विभिक्ष्यः १८५६ ।। 


तत्सन्तुष्टिरवे प्रभुः कथयते.ऽदः कर्म सर्वोत्तमं 

चक्रे साधु रघु,स्तथाऽस्ति गणिकावृक्तिस्तु भिक्षेच्छया। 
सिंहद्वारि पुनः स्थितिःर्भगवतः कुर्वश्च नाम्नो जपं 
द्यास्येनाऽस्तु तु काममेव, सततं चित्ते त्वदस्तिष्ठति- ।।१८५७ || 


कश्चित्सम्प्रति दायकः सहृदयस्त्वायातु, पार्श्वे यदा ऽ- 
सावायास्यति तर्हिं दास्यति परं किञ्चिन किञ्चिद्‌ ध्रुवम्‌ । 
अच्छं, नैष ददौ, त्वयन्तु नियतं ट्येव प्रदाता मना,- 
गुद्गच्छन्त्यलमेत एव हृदये भावाः प्रतीक्षात्मनाम्‌ ।। १८५८ ।। 


क्षेे शोभनमस्ति, तत्र समये गत्वा गृहीत्वा ऽऽगतः 
श्रीकृष्णस्य च कीर्तनं तु विदधद्‌ भूया"दथेतत्क्षणे । 
गोस्वामी समुपागतः, प्रभुरहो ! दृष्ट्वैव तं भाषते 
द्युल्लासस्वरके- (मुदो ऽतिशयिता बन्थौ क्षणे लद्यागते)।। १८५६ 
(आमामसि त्वमधुना ननु साधु चाप्तः 
कस्मात्क्षणे समुचिते, च्यथुना प्रसङ्गः । 


आसीच्चलंस्तव रघोस्तु, कथं स सिंह- 
द्वारस्य सम्प्रति रुरोथ निमायिभिक्ाम्‌?.।। १८६० | 
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दामोदरः कथयते शनकैर््विचित्रो ऽ- 
धा सोऽस्ति, यत्र विरतौ ननु दश्यतेऽस्य। 
न्यूनत्वमल्पमपि, तां कृतिमेष रुन्धे 
तत्रैव-(साधुहदये निजदोषदृष्टिः) ।। १८६१ ।। 
सिंहद्ारकभिक्नावृत्तावल्पकदोषः। 
तेन स्यान्ननु दृष्टः" (सुक्ष्म द्रष्टरि भाति) ।।१९८६२ ।। 
“सन्तुष्टो ऽस्म्यधिकोऽदहं तस्येतेस्तु वचोभिः । | 
तं त्वाकारय सत्यं, क्वास्ति स्नेहसुपा्नम्‌?*।।१८६३ ।। 
गोविन्दो रघुनाथदासमधुनेवाहूय गत्वा ऽऽगतो, 
गोरश्रीलमहाप्रभुं सहृदयं नत्वा च गोस्वामिनम्‌ । 
कुर्वन्‌ सोऽथ शनैः शनैर्भगवतो नाम्नस्तथोच्चारणं 
चैकस्मिन्‌ सुमनाः स्वरूपदिशि तु स्थाने न्यसीदद्रघुः । ।१८६४।। 
शीघ्रं प्रभुरन्तश्चोत्याय तु किञ्चित्‌ । 
उत्थाप्य स वस्त्वायातो ऽत्र गृहीत्वा ।। १८६५ ।। 
आगत्य प्रभुरासितः प्रियरघोरेवान्तिके, कारणा- 
त्संकोचस्य रघुस्तथाधिकमपि स्थाने ऽभवत्कुञ्चितः। 
तत्केशे रुचिरे शनैर्ननु शनैर्हस्तं प्रुर्घूर्णयच्‌ | 
“सन्तुष्टो ऽस्मि रघो ऽधिकं त्वयि बहु त्वेव प्रिया" ऽवोचत ।।१८६६।। 
“किञ्चिद्‌ दातुमहं लषामि ननु ते भूत्वा प्रसन्नः, परं 
दातुं त्वस्ति किमेव चान्यदिह मे निष्किञ्चनस्यान्तिके । 
सम्पत्तिर्मम सर्वतो ऽधिकमहो । या विद्यते वल्लभा, 
सन्तुष्टो भविता निमायिह्दयस्तामेव दत्वा ऽद्य ते- ।।१८६७ ।। 
यातो ऽभूच्च सरस्वतीपदयुतश्रीशङ्करारण्यजी 
श्रीवुन्दाविपिनं, निवृत्य सुमना वृन्दावनान्मे ददौ! 
चैतन्यस्य कृते प्रसादसदुशीमेताञ्च गुञ्जास्रजं 
श्रीगोवर्धनपर्वतस्य च शिलामेतां निमाय्यात्मनः ।। १८८८ | 
जानन्नेव भवेस्तु कौ गिरिवरो गोवर्धनः पर्वत- 
स्तु श्रीकृष्णशरीरमेव सुहृदां साक्षान्मतं विद्यते । 
श्रीकृष्णे ननु चान्तरं किमपि नो गोवर्धने वर्तते 
(गोपालत्वगुणे तथाहि समता गोवर्धनत्वस्थिती) ।! १८६६ \। 
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एतच्चारुशिलामतः स्वनयनाम्भोभिस्तु वर्षत्रया- 

दद्याऽस्मि स्नपयं,स्तु मदूविकलतावस्थासु चेयं शिला । 
कुर्वाणा मम शीतलं हि हृदयं चाभू,च्च मल्लोचने ऽ- 
दःस्पर्शेन तु पावने समभवतां, धन्यं ललाटं ह्यभूत्‌ ।। १८७० ।। 


मम बहुवारं हदि परमं तु। 
इयमिह शैत्यं ह्यदित वियोगे ।। १८७१ ।। 


गुञ्जास्रग्‌ बह वल्लभा भगवतश्चासी,त्स गोवर्धना- 

दुत्पाटूय द्रुमसार्धमेव भगवानुत्पाटूय गुञ्जा गिरेः। 

कृत्वा तत्स्जमाः ! स्वयं परिदथो, तदगोपगोपालका- 
नामप्यात्मसुसङ्गिनां सहृदयो ऽद्धा धापयामासर च ।। १८७२ || 


तच्चैतां भजनक्षणे परिधरन्नस्म्यत्र, वस्तुद्धयं 

मेऽत्यन्तं प्रियमेतदस्ति तु, रघोऽमू चार्पयामि त्वयि। 

कुर्वस्त्वं भव साधु सात्तविकमदोगोवर्धनश्रीशिला- 

पूजां साम्प्रतिकक्षणा- (च्छुभकृते स्वं मुदूर्तच्छुभम्‌) ।। १८७३ ।, 


साधोः सात्त्विकपूजने भगवतो ऽद्धा चैककुण्डीजलं 

(पर्याप्तिं) तुलसीदलं, भवति चाऽपेक्षा त्वियदूवस्तुनः। 

स्नानं कारितमम्बुना च तुलसीपत्रं तथाद्यर्पितं, 

चक्रं साधु च दण्डवत््रणमनं (सेवाकृतिः सन्नतिः) ।।१८७४ | 


साधोर्विधानमिह सात्त्विकसेवनस्य 

त्वेतत्तथास्ति, तुलसीजलयोरभावे । 
श्रद्धायुतप्रणमनादपि केवलं सत्‌ 

शक्नोति कर्म चलितुं (रस एव भावः) ।। १८७५ || 





हे रघो ! संधर। आत्मनो वस्तुनी" ।। १८७६ || 


लब्ध्वा तत््रभुदत्तवस्तुयुगलं मोदावधि्नो रघो- 

रासी,त्सो ऽलमदोबहूपरभुकृपाभारेण नप्र यथा। 

जातः, स प्रभुपादयोः पुलकितेरङ्नगेस्तथेवा ऽमितं, 

साष्टाङ्गं प्रणतिं चकार, च तथा सद्भक्तिभावात्मना- । १८७७ | | 
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तदवस्तुद्धयमर्चनीयमपरं हस्तो प्रसार्या ऽऽत्मनः 

स्वीचक्रे ननु दीनभिक्ुसदुृश,स्तस्माद्‌ दिनात्पूजयन्‌ । 

सो ऽभूत्तां रघुजी शिला,मथ ददौ दामोदरो ऽ्चाकृतेः 
तस्थेकैकवितस्तिवस्तुयुगलं काष्ठस्य चैकासनम्‌- ।। ५८७८ ।। 


एकं मृज्जलपान्रकं त्वपि ददावानीय चास्मे, तथाऽ 

दोद्धारा कुरुते रघुर्भगवतो ऽद्धा सात्त्विकं पूजनम्‌ । 
बल्वासीद्रघुनाथदाससुह्दो वैराग्यमस्योत्कटं 

(वैराग्यं परमं तथा ऽऽत्मजगतः कस्यापि पुण्यात्मनः) ।।१८७६।। 


श्रुत्वा ऽस्य विरतेर्वार्तां न भविता । 
साधारणनुणाञ्छरद्धैव भुवि तु ।1 १८८० ॥। 
कन्थामेव दधावयन्तु दलितामेकां हि वस्त्रेष्वलं, 
चान्यद्‌ वस्त्रमसौ तु किञ्चिदपि नो कन्थातिरिक्तं दधौ । 
हरां केवलमस्वपीन्निशि रघुर्वा सार्धहोरां, न चेत्‌, 
कुर्वन्नस्ति निरन्तरं भगवतो नामस्मृतिं केवलम्‌ ।। १८८१ ।। 


जिद्वास्वादमसौ रघुर्ननु गृहे त्यक्ते कदाचित्पुन- 

जग्राहैव न, भिक्षणेऽस्य मिलितं खक्षं च शुष्कं तथा। 

मिष्टं वा कटु वस्तु किञ्चिदपि यत्कृत्वा ऽखिलं मिभितं 
भुड्क्ते (मिश्रणतो ऽखिला सदसतोः संसारलीला प्रभोः) ।19८८२।। 


अस्याञद्य घोरविरतेश्च कथां श्रुणोतु 
त्वेकादुभुतां, परिचयो भविता यतोऽस्य । 
निष्किञ्चनत्व-सहनव्रतता-तितिक्षा- 
जिद्वानियन्त्रणदृढव्रततादिकस्य ।। १८८३ ।। 


क्षे्रादानयति द्ययं भगवतो मध्याहकाले रघुः 

स्वां भिक्षां, परतन्नतेव ददृशे किञ्चित्तु तस्मिन्नपि! 

भाण्डारी सुहृदो ऽस्य चाधिकमहो ! भिक्षां ददानोऽभवत्‌, 
तस्मिन्‌ संग्रहभावमन्यमपि चाऽपश्यत्तथाऽसी रघुः ।।१८८४ ।, 


तस्मादेष रुरोध साम्प्रतं क्षेत्रादन्नकयाचनं रघुः । 
एतज्जाठरगर्तपूरणं चान्यस्माद्‌ विधितः करोत्ययम्‌ ।।१८८५ ।। 
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ज्ञातं पूर्वत एव चास्ति सुहृदां -पुर्यां प्रसादौदनं 

पण्यागारभरे जगत््रमुहरेर्विक्रीयते, चापणे। 

यर्हि द्वित्नरिदिनं तथाहि वणिजां भक्तं न विक्रीयते, 

तर्द्येतत्तु विशीर्यते (नियमितो लोके ऽवधिर्वस्तुनः) ।। १८८६ ।। 


तच्छीर्णं ननु तण्डुलं च वणिजो मार्गे क्षिपन्ते गवां 
हेतो,रस्ति तु पाश्वमेव विषयात्तैलङ्गदेशस्ततः। 
तेलङ्गीयसुदीर्घसुरभिस्तोमास्तु पर्यामितो 

भ्राम्यन्तो नितरां भवन्ति च ततोऽद्धा कामेवाऽमिताः।।१८८७ ।। 


एतासां भरते तथाहि जठरं चैवंविधेनौदने- 

नेवाऽस्यां पुरि, सन्ति तत्र बहवः पुर्यां तथाद्यापणाः। 
सिंहद्वारसमीप,मोदनभरस्तन्रैव विक्रीयते, 

तत्नैवोदनकं क्षिपन्ति वणिजः शीर्णं च तेऽनादरात्‌।।१८८द ।। 


तच्छीर्णं जठरे भृते सुरभयो ऽप्या ऽऽदन्ति न ह्योदनं, 
सायं भक्तमसौ तदेव रघुजी चोत्थाप्य नीत्वा ऽयते। 
तस्मिन्‌ वारि बहु प्रदाय च पुनर्धावत्यसौ, तद्बहि- 
श्चक्रेऽयं बहुशीर्णशीर्णकणिकाश्चित्वा ऽथ चित्वा रघुः- ।।१८८६ ।। 


ये केचिच्च भवन्ति तण्डुलकणाः शेषास्तयाच्छाः, समं 
तानेवा ! लवणेन सोऽथ कतिचिद्‌ भुक्त्वा ऽपिबद्‌ वारि च। 
प्याप्तं, समयं त्वनेन विधिनाऽसौ यापयन्‌ विद्यते 

(को जानाति?, कथं कथं सहृदयैः सदिभः क्षणः क्षीयते) ।।१८६० ।। 


एतत्कर्म तु सर्वं रात्रावेव स चक्रे। 
यत्को ऽपि प्रभवेन्न द्रष्टं (साधु, निमायी) ।। १८६१ || 


एतं भक्तमिदं तथेकदिवसे ऽदन्तं रघुं दृष्टवान्‌ 

गोस्वामी, स विहस्य जल्पति “रघो ! किं द्येकलस्त्वेकलः। 

एवं स्वादुपदार्थमत्ति, दिवसेऽप्येकत्र दत्ते न मे 
किञ्चिल्लज्जितभावती ऽभवदसौ मौनं निमायी रघुः।।१८६२ ।। 


गौरस्तु स्वकभक्तवृन्दजगतामेकेकवार्ताञनुसं- 
धानं धारयति स्म, पृच्छति दिने गोविन्दमेकनत्र सः। 
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“हे गोविन्द ! मम प्रतीतिरयते- गृद्णाति भिक्षां रघु- 
न क्ेत्रादपि साम्प्रतं, स कुरुते भिक्षां क्व पूर्यामिह?”।। १८६३।। 


गोविन्दो रघुनाथदासनिखिलोदन्तं प्रभुं चोक्तवान्‌, 

श्रुत्वा ऽऽनन्दतथावधिः सुमनसस्तस्थौ न गोरप्रभोः। 

तस्मिन्नेव दिने जगाम सुमनाः सायं निवासे रघो- 
स्तत्स्वादन्नमदन्नभून्ननु तदा मन्दं स मन्दं रघुः ।। १८६४ ।। 


मन्दं मन्दमथ प्रगम्य सुमनाः पृष्ठेऽस्य तस्थौ प्रभुः, ` 

किं ज्ञातं रघुनाथदाससुहृदः-पृष्ठे स्थितो मेऽस्ति कः?। 
यर््येवेष ररघुर्ददौ निजमुखे ग्रासं, तदेव प्रभु- 

गोरो जल्पति “किं स्वरूपरघुक ! ~ (स्यात्स्वादु सम्बोधनम्‌) ।।१८६५ ।। 


रुद्धं मे सुमनो ! निमन््रणमपि, प्रच्छन्नमेवं तथा 

स्थाने सुन्दरसुन्दरं स्वयमहो ! वस्त्वत्सि चापि स्वयम्‌ । 
निःशब्दं, न ददासि किञ्चिदपि मेऽतो"ऽदो निगद्य प्रभु- 
स्तत्पात्रात्तरसेकमुष्टिममना भक्तं निजास्ये ऽकरोत्‌ ।। १८६६।। 
त्वत्यन्तं करुणस्वरे ननु रुदन्‌ (“हाहे"ति कुर्वन्‌) रुदन्‌ 

ब्रूते चाऽथ रघुः करदयधुतस्वात्मीयतत्पात्रकः। 

“एतत्किं कुरुते प्रभो ! ननु भवान्‌, हे नाथ ! योग्यं तुते 
नेदं- (साधकसाधनं हि विविधं तत्तदूदशाभेदतः) ।। १८६७ ।। 


उच्छिष्टं गलितं प्रभो उन्नमिदमाः ! पापस्य मां भागिनं 
भुक्त्वा कारय मा" द्रुतं दुतमय ग्रासं मुखे संभृतम्‌। 

खादन्‌ गोरमहाप्रभुर्ननु परं ग्रासं ग्रहीतुं पुन- 

दुद्राव प्रति तं (महापुरुषताव्यक्तिस्तथाकर्मभिः) ।। १८६८ ।। 
गोस्वामी त्वियति क्षणे कलकलं श्रुत्वा ऽप्यथोपस्थित- 

स्तत्रा ऽऽगत्य, विलोक्य दासरघुतो भक्तं हरन्तं प्रभुम्‌ । 
जग्राहा ऽस्य करं स तत्कथयते “योग्यं निमायिप्रभो ! 

नद्येतद्‌ भवतो"-(ऽत् साधनसमाधानं द्यसिद्धात्मनाम्‌) ।।१८६६।। 


(तद्भक्तमेष निगिरन्निगिरंस्तु शुष्क) 
्रूते प्रभुः (कठिनतासहितं) ^स्वख्प | 
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सत्यं तवाऽपि कथयामि-तथा ऽस्ति यावान्‌ 
स्वादस्त्वमीषु ननु साम्प्रततण्डुलेषु- । 1 १६०० ।। 


तावान्न मिलितः कस्मिंश्चिदपि मे। 
आजीवनमिहा इद्धा वस्तुनि भुविः 1} ६०१ ।। 
एवं वत्सलता उस्त्यहो ! प्रकृतितो भक्तेषु धन्या, प्रभो ! 
स्वादो ऽयं भवतो निमायिसुहृदो वैराग्यकस्यैव हे ! । 
हे गौराङ्ग ! तथा त्वमेव सुमनः ! प्रेमप्रदानं जग- 
ज्जीवानां कुरुषे-(निमायिहदयो ऽद्धा प्रेमदाता भवे) । 1१६०२ ।। 
तन्मग्नो भवसि त्वमेव च पुनः कृत्वा रसास्वादनं, 
हे चैतन्य ! निमायिभावसुमनो ! लीला विचित्राऽस्ति ते। 
त्वन्माया ऽस्त्यमिता, वयं तनुभृतः पापात्मके कर्मणि 
ह्याबद्धा, विषयं परं वरवरं कौ मानयन्तः सुखम्‌-।।१६०३ ।। 
लीलारहस्यमि्हं किं तव बोद्धुमेव 
क्षुद्राः क्षमा भुवि भवेम तथाहि जीवाः । 
यस्योपरीह कुरुषे स्वकृपां, स पारं 
संसारतो जलधितो अटिति प्रयाति।। १६०४ ।। 


एवं महात्मसुमना रघुनाथदास- 

श्चैतन्यपदुमपदयोः परमानुकम्पाम्‌ । 

वर्षाणि षोडश तथा उनुभवन्‌ स पुरयां 

तस्थौ - (पुरी जगति कृष्णनिमायिवासः) ।। १६०५ ।। 

त्यागविरक्तियुतञ्च प्रेममयं निरवद्यम्‌ । 

एव तथा विधमेवं जीवनक क्षपयंस्तु ।। १६०३ ।। 
गीतानन्तरसं* निमायिचरितं सौहार्दसारात्मकं 
काव्यालङ्कृतिरीतिवस्तुविगुणं सद्‌भावसम्मलनम्‌ । 
श्रीचेतन्यमहाप्रभुप्रियमनःसंसारिपाथेयकं 
भाषायां पथिकेन साधथुघटितं गीतं परं संस्कृते ।। १६०७ ।। 


गौरग्रीतिहदा निमायिमनसा चैतन्यभावात्मना 
दत्तब्रह्मचरस्य गौरचरितं चास्वाद्य मुग्धा ऽऽस्थया । 
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गोरो ऽनन्तरसो ऽत्र धीरललितः सदूविप्रलम्भाश्रयो 
गीतो उनन्तरसैर्निरन्तरतया ऽनन्तो “निमायीः रसः ।। १६०८ ।। 


एतत्पूर्णमगात्तुरीयघटनं षड्भिर्दिनैः संयुतै- 

गतिानन्तरसस्य चाऽस्य नवभिमसिरिदानीं तथा। 
सर्वश्रीलदरिप्रबोधनतिथौ मासे सिते कार्तिके (२००३ ई.) 
श्रीस्वप्नेश्वरसन्निधिस्थमिहिरागारस्यले पूर्णतः ।। ५१६€०६£ ।। 


तल्लोकोत्तरवर्णनापटुकवेः कर्मा ऽस्ति काव्यं, भवेन्‌- 
निर्दोषं ध्रुवमेव साम््रतगुणालङ्कारशोभाव्चितम्‌। 
दोषं, काव्यगुणं, बुधो न सहते, साहित्यिको ऽवेक्षते, 
सदुभावस्पटुरणं तु काव्यमपरं भावप्रमातुप्रियम्‌ ।। १६१० ।। 
श्रीमन्महाप्रभुपवित्रचरिचधारा 
भागीरयीह वितता प्रभुदत्तसदिभः। 
संसारसागरतरङ्गविमूच्छितान्त- 
श्चैतन्यदा सहृदयस्य बुधो न कस्य ।। १६११ ।। 


जयतु निमायिककृष्णचेतनो 
जयतु सदा प्रभुदत्तसत्तमः। 
जयतु रसो ऽमितगीतदीपितो 
जयतु कृती प्रकृतिप्रमातुकः 1 । १६१२ ।। 


हरिप्रबोधिनी 
४,८११.८२००३ ई० 
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